॥ ओरम्‌ | 


सोच्त सार्ग प्रदापिका: 
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सुद्धक-- 
अभऔीवालचन्द्र ३० भेस, जयपघुर- 


हर अकानमणा जिया 


॥॥ 3» ।] 
ईशा वास्पमिद २४ सर्वे यत्किय जगत्यों जगत । 
तेन त्यक्तेन खुझीथा मागमथः कृस्य स्विद्धनस्‌ ॥ 
यज्जञु० अ० ४० मंत्र १ 
भाहक्ार् जज 





की 33 कं. >>. आल 


इस नाश वाले संसार में जो कुछ पस्तुएँ हैं इन 
सब में ईश्वर विद्यमान हैं। उस ईश्वर की दी हुई वस्तुओं 
का भोग करो, किसी का धन लेने की अधरम से इच्छा 
मत करो ॥ 


॥ नज़्म में ॥ 
यजुर्वेद' कहता है तुम से यह ज्ञान, 
पढें उसको दिल से घरो उस पे ध्यान ॥ 
जो कुछ इस धरा पर घरा देखते हो, 
वो चल दे समी कुछ क्या सोचते हो ॥ 


(२) 


देकां है यह ईश्वर से सारा जंगत, 
नहीं न्‍यारां ब्रह्मांड से है जगत ॥| 
मिले सब पंदारथ हैं भगवान ही से, 
भोगों इन्हें तुम गुरू ज्ञान ही से।ा 
- पथ लाक्षत कभी इनका करना ज़रा तुम, 

न धन दूसरों कीहि इच्छा करों तुम ॥ 
विचारों यह धन किसका है इंसं जहाँपर, 
कियां किसने पैदा है इसको यहाँपर | 
किसी का नहीं सिर्फ ईश्वर का नांतां, 
यही सिंह के० डी० है सबको बदावा॥ 


+०: रे जनाक हू.) ५ परे: 2 (९) >ूभा ण्माकारणल, 


(३2 
॥ <» ॥ 


सादर श्रीएरुमहाराज के चरणकेमलीं 
स भट 

एक समय जव कि मेरे-आत्मिक शक्ति को वढ़ाने 
वाले गुरुदेव भी १०८: शओऔी पृज्यपाद श्री स्वामी योगान- 
'नद जी सहाराज ने इस स्थान फुलरा रियासत . जयपुर 
'राजपूताना में अपने शुर्भागमन से मेरे छुच्छ श॒ह को अपने 
चरयणा कमलों से पवित्र किया । उस समय- एक दिम सं- 
त्सेंग के पदचाव सार्यकाल' को उपस्थित सत्सगियों ने भ- 
जन और आरती. पढ़ी, में एक तुच्छ जीव ऋुछ योग न दे 
सका.॥ उसी काल से इच्छा हुई कि कुछ भजन ार्थेना 
आदि श्रीमहाराज कें चरंण कमलों में अर्पण करेँ। परन्तु 
किस प्रकार की जाय कारण यह कि में कवि शायर” नहीं 
. हैं । और न कभी अपने जीवन में ऐसे महान पुरुषी का 
सत्संग दी हुवा । जिस से कि भ्री महाराज के चरण क- 
सलों में भेट लेकर उपस्थित होता ॥ किन्तु आपदी ऊंपा 
दृ्ठछि ने मेरे ऊपर वह प्रभाव डाला कि जो भाष मेरे हृदय 


(४) 


में उत्पन्न हुआ यह भेट उब्हीं की पेम ऋृष का फल है कि 
यह हूठी फूर्टी शायरी या काव्य. लिखकर करवद्ध लेकर 
ओमदहाराज के चरण कमलों में अपैण कर रहा हैँ। आशा 
है कि भ्री महाराज इस तुच्छ दास की विनय को खौकार 
फरंग कारण यह कि इस में अनेक प्रकार के काव्य की 
देष्टि से दोप हों तो भी उमड़े हये मेम ने अपने मनोविकारों 
को भगटकर ही दिया है। आशा है कि पाठक लोग भी मेरी 
डुटियों को क्षमा करके आत्मज्ञान के ऊपर ही दृष्टि देंगे ॥ 


धरा ०७-०० 2. हू.) अं ७ | है ७८०० माकना उामकमाकक 
दासानुदास: -- 


किशनदयाला'सिंह 


(५) 


4३ ७७. कमीरि जिजी निषि न्ष 
कुवेन्नेवेह गा जि च्छत ०» समाः 
७ है 0, 
एवं लग्न नान्यथे तोषस्ति न कम लिप्यते नरे।। 
(यज्भञु० अ० ४० मंत्र श। 
हु 
॥ भावाथ .॥ ु 
मनुष्य संसार में धर्म युक्त निष्काम कमों को 
करता हुआ ही सो वर्ष जीने की इच्छा करे इस प्रकार धर्म 
युक्त काम करने से कोई कर्म वन्‍्धन का कारण नहीं होगा। 
इसके सिवाय कर्म बन्धचन से बचने का कोई और उपाय 
नहीं है । 
॥ नज़्म में। 
जो नर करता हवा कत्तेज्य करमों को, 
करे सो वर्ष गर जीने की इच्छा को ॥ 
करम निष्काम होवें हर तरह से, 
कभी भी कर्म फिर लिपदें न उससे ॥ 
सित्रा इसके नहीं तरकीव इस जग में, 
छुटावे चन्‍्ध के- डी. सिंह जो जग में । 


++++“>+> 8 ७ 6 5 $ चचओ जन 


(६) 
“कक ॥ 


है भूमिका #े 

परप्र्म प्रमेशवर-सर्वन्यापक-सर्वशक्तिमान-अ- 
खंड जिप्तने सारे जगत को अपने अर्भ में धारण कर रकखा 
है। उसके चरण कपझों में इस अश्पज्ञ का वारस्वार सम- 
स्कार है। मिसकी लेश मात्र कृपा से ही इस एक छोटी 
सी पुस्तक के रचने का साइस किया है। इस पुस्तक में 
गुरु महिमा--तथा ईश्वर की अनेकानेक भक्ति पूर्ण स्तुति, 
प्राथेना और उपासना इश्ादि के उत्तम उत्तम मजन द्शाये 
गये है भिसमे श्रीमद्भग्वतगीता के आशय पर ही विशे- 
पतया रचना की गई हे जो ईश्वर के प्रेम भक्ति और पेरा- 
ग्य की ओर ले जाने वाली हैं कारण यह है कि जब मम 
होता है जमी भक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान उत्पन्न 
होता है और ज्ञान से भोत्ष भाष्ठ होता है। जैप्ता फि वेदों 
ने ओर ऋषि महपियों' ने भी वतलाया है। यथा ( ऋति- 
ज्ञानावमुक्ती ) अ्रथाव्‌ विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती मोक्ष 
के पश्चाव उसी सर्वानन्द आनन्द स्वरूप परमात्मा में लय 
होकर जीव आनन्द का अखन्ह भोग फरता है| अतः में 


(७3: 
आशा करता हूँ कि मोत्त के चाहने. वाले इस पुस्तक से कुछ 
झाभ उठाकर आनन्द पाप्त करेंगे। यद्यपि मोक्ष का विपय 
असनन्‍्द ही कठिन है तो भी ऐसी पुस्तकों के पढ़ने से ओर 
विचार करने से मनुष्य थोड़ा बहुत मोक्ष के मार्ग में आगे 
को पैर रखता ही है इस विचार से इस पुस्तक में अपने 
मनो भावों को दशोया गया हे कि यदि पाठंक इससे कुछ 
स्यम उठा सके तो अपने परिश्रम को सफल सममकफ्ँगा । 


आप महानुभावों का एक तुच्छ सेवकः-- 


के० डी० सिंह 


(६६) 


असुय्योनाम ते लोका अन्चेन तमसाइताः । 
तौँस्ते प्रेयामि गचछन्ति ये के चात्महनी जना+॥' 
॥ यज्ञु ० 'झआ० ४० मेत्र २ ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 


वे मनुष्य मरने के पश्चात महा अन्धकार लोकों में 
जाते हैं जो अपनी आत्मा को मार डालते हैं। यानी जो 
मनुष्य आत्मा व मन में और जानते हैं। वाणी से कुछ 
और बोलते, फरते कुछ और दें। ऐसे लोग मरने के पीछे 
ओर जीते हूवे भी दुःख और अज्ञान झप अन्धकार से युक्त 
होकर भोगों को प्राप्त होते हें और जो लोग आत्मा के 
अनुकूल मन वाणी ओर कमे से निष्कपट एक सा आचरण 
करते हैं। वोही सौभाग्यवान सब जगत को पवित्र ' करते 
हुवे इस लोक और परलोक में अटल झुख पाते हैं। 


॥ नज़्म में ॥ 
जथा आत्मा जो इनन कर श्द्दे है ॥ 
पापान्थ कारें में वे जन पढें ह।॥। 


(६६)- 
समभकर के कुछ ओर मन भात्मा से । 
खिलाफ उसके करते या कहते जुवां से । 

वह जीते मरें दुःख पाते रहेंगे। 

अन्धकारों के भोगो को भोगा करेंगे ॥ 
वी तामसी गत में पड़ जावेगे । 

फिर असुरों की श्रेणी में आजावेंगे ।। 
समभ अपनी पे फिर वह पछतायंगें । 

और फंल ऊृत्य कर्मों का पाजायगे ॥। 
चले हैं मुताविकू जो मन आत्माके | । 

करम निष्कपट ऐसे होवें ज्ुबांके ( 
रहन और सहन जिनका ऐसा चना हे । 

अटल झुखका उनको सदा सामना हे ।। 


(१०) 
स्त॒ति श्री चित्रउ॒मजी महाराज 


करें में ममस्कार दें चित्रश॒प्तजी, 
में परणाम करजोड़ करता श्रीजी 
श्रीजी के कुल में में पंदा हुवा हूँ, ह 
तुम्हारी ही गोदें में खेला हवा हूँ | 
तुम्हीं ने कुलम की है सेवा वतादी/ 
तुम्हीं ने तो शुमकोी यह विद्या सिखादी । 
इसी कृल्म के ज़ोर से में बढ़ा हूँ, 
'इसी की तो ताकृत से ज़िन्दा रहा हूँ। 
इसी ने करम झसुझ पे हरदम किया हे, 
इसी पर भरोसा तो मेंने किया है । 
इसी की वदोलत में सर सब्ज़ था, 
इसी का झुक बहुत ही फूस था ॥| 
इसी से बहुत देश सेवा करी है, 
इसी की तो हरदम छुमरना करो है । 
किलकी से इसने बढ़ाया सुके था, 
विठाया डिबवीज़न के सर पर मुस्ते था ॥ 


६११) 

जेरे नेक कामों के अन्जाम में, 

पैन्शन मिली पंच कम साठ -में । 
मेरा उम्र साथी विदा हो चुका है, 

समय वर्ष वारह का अब हो ग़या है ॥ 
चैराग्य भी सुम्कको होता रहा है, 

तुम्हारे ही दरशन का मकसद रहा हे । 
यकायक सुझे होश आही गया था , 

उसी वक्त शुरूदेव शरणा ल्लिया था ॥ 
यह दिन अब गुज़रते हैं अच्छी तरह से, 

सुमरता हूँ मगवन को में इस तरह से । 
सोहँग जप जपता हुआ रात दिन मैं, 

तुम्दारे बुलाने की आशा है मन में ॥ 
समय जो कि थोड़ा वहुत रह गया अच, 

मुझे ज्ञान इस में ही दे दो ज़रा अब । 
जो में छुखेरू; वन के आने तुम्हारे, 

निडर हो के चरणों में आऊं तुम्हारे ॥ 
न ख्वाहिश है फल नेक वद की सुर्के अब, 

न दुःख सुख की परवाह वाकी सझुके अब | 


(१२) 
ने दर अब रहा मुभको जीवन मरण का; 
नहीं हानि हैं लाभ जीवन मरण का ॥ 
मगर में तो चाहत हूँ किरपा तुम्हारी, 
सहारे ज़रा से में झ्क्ति हमारी । 
निराशी न करना भभो के. दि. सिंह को, 
तुम्हारे ही सुमरन में भूला हूँ सब की |! 


हा] | | वकाय#ल-अर हा अपर किवपमूसणमप कप ओ | फामाामकम किक 


अनेजदेक॑ मनसो जबीयों नेनदेवा अप्लुवन पू्वेमर्पंत । 
तद्धावतो5न्यानस्पेति तिप्ठत्तस्मिन्नपो माततरिशवा दधाति 


ये. अर. 9० | में. ४ 
॥ भावाथ ॥ 
है विद्वान मनुण्यो जो अद्वितीय अचल मन के वेग 
से भी अति वेगवान हे ओर सब से पहले चलने वाला 
भ्र्थात्‌ जहां कोई न पहुंचे वहां स्वंच्यापी होने के कारण 
पहले ही से मोजूद है | ऐसा जो ईश्वर है वही ब्रह्म है। 


(९१३) 


चंह चंच्च आदि इन्द्रियों से प्राप्त नहीं होता, वह स्वर्य नि 
श्रल हुमा, सब जीवों की नियम से चलाता और धारया 
फरना ४ | उसके अति ख़क्षप और इनिद्रियं गम्य न होने के 
ऋरंणा घमीत्मा विद्रान योगी को टी उसका समन्नात ज्ञान 
होता है दूसरों क्री -नहीं 4 - 


| लज़्म मे ॥ 


नहीं चलता हुआ भी ब्रह्म, मन से तेज्ञ चलतां ४। 
नहीं हैं इन्दियाँ उस के, परन्तु बढ़ विचरता हें.॥ 
वह व्यापक है इसीकारगा, सली विधि सच न्गह हाज़िर। 
अचल है वह मंगर फिर भी, सभी को पार करता हैं ॥ 
पदारथ सव चलित जो हैं, उलेघन उनको करना है । 
उसी में सत्रात्मा वाखु, कर्म धारण भि करता ह || 
वही है वायु के अन्दर, तह जल धारण भी करता # । 
वही तो मेंघ वन कर के, दपत संसार करता है ॥। 


३ 


जब-- 


/ १४ ) 
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पूर्व इसके कि यह पुस्तक “ शुरुमहिमा ” और '* मोक्ष- 
मार्गप्रदीपिका ”” सर्व साधारण के सम्मुख उपस्थित की जावे यह 
आवश्यक सममका गया है कि पुस्तक रचयिता अपना भी सूक्म- 
तया परिचय करादे | सब से प्रथम तो यह बिदित हो कि मैं 
कोई विद्वान नहीं, कबि नहीं केवल एक साधारण योग्यता का 
व्यक्ति हूँ । थोंडे ही समय में विद्वानों के सत्संग और गुरु 
महाराज की कृपा से यह अपने मन के भाव इस पुस्तक में 
प्रकट किये हैं । 


मैं जाति से चित्रगुप्त बंशी वमा गोत्र कुल कायस्थ भटनागर 
अल्ल डसनियें। राय जादा हूँ । पूर्व पुरुष बादशाहत हिन्दुस्तान 
( अहले इरलाम ) के ज़माने में आला दर्ज पर ( उच्च अधिकार 
पर ) छुशोमित थे। अथात्‌ राजा पचपाल बहादुर को राजा 
बहादुर का खिताब मय ,मनसबेआला के मिला था । उनके 
सुपुत्र राय शिवराज बहादुर इये, जिन को खिताब राय का 
पुश्तनी मिला था और वहसग्रान्त डासना ( अब जिला मेरठ ) 


( शक्ल ) 


के गवनेर ( सूने दार ) थे उन्हीं की ६ या७ पीढ़ी में मेरे पूर्वज 
शऔरीमान्‌ थानसिंद जी दीबान रियासत रामपुर डुये | उनकी संतान 
में मेरे म्रपितामह बुद्ध सिंहजी व पित्तामह मोहनलालजी जयपुर राज- 
पूताना निवासी थे | इनके तीन झुपुत्र थे, बड़े मुन्शी राधाकृष्ण- 
जी उनसे छोटे मुन्शी गंगाप्रसादजी यह दोनों रियासत जयपुर में 

रहे । सब से छोटे मेंरे पूज्य पिता खर्गवासी मुन्शी मूलचन्द 
जी महकमे डाकखानें जात राजपूताने में नौकर हुये शोर सन्‌ 
१८८७ में मुक्ताम अलीगढ़ संयुक्त ग्रान्त ( यू० पी० ) में पोस्ट- 
भास्टरी से पेन्शन, ली | उसके पश्चात्‌ वह रियासत सिण्सोर 
काहन में सुपरिण्टेण्डेयट डाकखाने जात मुक़रर हुये परन्तु कुछ 
दिन बाद नौकरी छोड़ कर करके बहाँ। से वापिस रियासत जयपुर 
राजपूताने में पधारे और सन्‌ १८<< में शरीर त्याग दिया, यह 
हम चारों भाश्यों की शिक्षा पूर्ण होने पर दम सब भाई भारतीय 
गवर्न्मेन्ट में नौकर डुए । 


जेष्ठ श्राता खूगेवासी बाबू शिवदयालसिंहजी हेड पोस्ट 
मास्टर कोठा (राजपूताना ) थे | उनका शरीरान्त २५ मार्च सन 
१६९२४. में उसी स्थान पर छुआ। उनके दो खुपुत्र हैं। वड़े वाबू 


(१5५ ' 


शम्भूदयालसिंद एम- ए. वी. एस. सी. एल. एल. वी. मुन्सिफ्र 
आजमगढ़ (यू. पी.) में हैं, उनके छोटे भाई चाबवू विश्वेश्वर दयाल 
सिंह 5५ » (; १! जैपुर में असिस्‍्टेण्ट मद्वारज हाईस्कूल 
जयपुर में मास्टर हैं । अब बाबू शम्भू दयाल सिंद 
के हो पुत्र विष्णु दयाल सिंह, राजेश्वर दयाल सिद् 
हैं । बाबू विश्वेश्वर दयाल सिंह के दो पुत्र महेश्वर दयाल' सिहः 
वा अत्मश्वर दयाल' सिंह हैं । 


दूसरे जेष्ठ श्राता बदबू हरदयालर्सिहजी हैड पोस्ट माह्टर 
सोभर लेक ( राजपूताना ) थे । उनका भी खगवांस १० दिस्म- 
बर सन्‌ १६३६ को जयपुर में होगमा । 


मेरे लघु भ्राता वाबू विश्वम्भर दयाल सिंहजी 9, 6 ७ 
पंजाब गवनमेन्ट-में एक्सट्या असिसटे-ट कमिश्नर थे। उन्होंने दि- 
स्मवर सन्‌ १६३७ में अडिशनल डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट के पद से 
पेन्शन पाई । दुभोग्य वश उनका भी २३ अप्रेल सन्‌ १६३८ 
को अचानक देहान्त होगया । उनके दो सु॒पुन्न हैं जेष्ठ पुत्न बाबू 
हिगम्बर दयाल सिंह 8, ४. ,. 7... 8 एडवोकेट हिसार में 
हैं । उनके भी दो पुत्र केशवदयाल सिंह और शड्भूरदयाल सिंह हैं | 


( १७) 


बाबू विश्वम्भर दयाल सिंह जी के छोटे पुत्र का नाम रामेश्वरदय,ल 
सिंद दे ) चह अभी स्कूल में विद्याध्ययन कर रहा हैे। 


मेरे दो निवाह सन्‌ १८९४७ और सन्‌ १«०२ में हये, 
पहली स्त्री से एक पुत्र बा० रामग्रताप सिंह और दूसरी स्त्री से एक 
पुत्र बावू रघुचर दयाल सिंह हैं । बड़ा पुत्र बावू रामप्रताप सिंह 
इस समय जयपुर में है । उसके एक लड़का दे जिसका नाम 
'जैदयाल सिंद है और वह् जयपुर के मदरसे में पढ़ता है । मेरा 
छोटा पुत्र बायू रघुवरदयालसिंह इस समय स्टेशन भास्टर ( खु- 
पीरियर ग्रेड ) "हिसार जंकशन है । पहली स्त्री के देह्ान्त होने 
पर मेरे चित्त की इच्तियाँ संसार से विरक्त सी होने लगी किन्तु 
में उस समय किसी प्रकार से अध्यात्म की तरफ़ न जा सका । 
श्र गृहस्थ धर्म के पालन पोषण के कारण आर सम्बन्धियों के 
समझाने बुकाने पर इसी स्थिति में रहा ओर मेरे कुट॒म्बी सम्ब- 
म्थियों ने हठात्‌ मेरे दूसरे व्रिवाह का निश्चय कर ही दिया । 


पुनः विवाह होने पर संसार की तरफ़ मेरा चित्त चला 
परन्तु .मेरा वह विज्वार जो प्रथम सत्री के मृत्यु पर संसार से वि- 
रक्त हुआ था उसका- अ्डूर जेसे का सैसा बना रहा । छरि. 


१८ ) 


इच्छा बलवान दूसरी ख्री का भी वकुण्ठ वास २६ श्रगस्‍्त सन्‌ 
१६२२ को मुक्काम इन्दौर में हआ । उस समय से तो मेरे 
चित्त की वृत्तियाँ और भी चढ़ हो गई और संसार से एकदम हो 
बिरक्त हो गईं और मैंने समक लिया कि संसार अनित्य है ओर 
एक दिन सब को ही यहाँ से कूच करना होगा इसलिये कुछ 
अपने आत्मिक सुधार के लिये यत्ष करना चाहिये | 


मैंने महकमे डाक़ाने जात सरकार हिन्द सन्‌ श्दूदर 
में मुलाजिम दोकर १८ अगस्त सन्‌ १९२६ को सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
पोत्ट्रफ़िस लोचर राजपूताना डिवीज़न अजमेर, पद से 
पेन्शन ली | 


मांच सन्‌ १८३६ में जयपुर गवनमेण्ट ने मुझे सुपरिन्टैन्डैन्ट 
डाकख्ाने जात रियासत में नियुक्त करके महकमा डाकख्ाने की 
नुठियों को दूर करने का का सुपुर्द किया । इस समय इस 
पद पर में काम कर रहा हूँ । 


नोकरी के सिलसिले में दिसम्बर सन्‌ १८११ में जब कि 
में इन्स्पेक्टर था श्रीमती राजराजेश्वरी मलकामोज़मा कुश्न मेरी से 


(१६) 


मुक़्ाम कोटा राजपूताने पर भेंट द्ोने का सौभाग्य प्राप्त हुवा | 
ओर इस सेवा के उपलक्ष में सुकको गवनमेण्ट हिन्द की तरफ़ 
से एक पदक ( देहलीदरबारमेडिल ) दिया गया । 


३ जून १६१६७ को जब कि में झुपरिण्टेण्डेटट मालवा 
डिबवीजन इन्दोर में था, सुझफो भारत सरकार की तरफ़ से हित 
एक्सिलेन्सी लाड चेम्सफ़ेड साविक्तर वाइसराय और गवनर 
जनरल के समय में 'रायसाहब” का खिताब दिया गया । शुरूर 
फरवरी सन्‌ १९२२ को हिज़ रॉयल हाईनेस प्रिन्स ओफ़ वेल्ज्ञ 
से इन्दोर में भेंट होने का सौभाग्य आस छुवा । नौकरी के 
समय राजपूताना सैन्ट्ल प्रीविन्‍्स और सैन्ट्ल इण्डिया के बहुत 
से रईस, रियासतों के दीवान, राजे और भहाराजे साहिवान से 
ओर रावनमेन्ट हिन्द के बड़े? अफ़सरान, एजेन्ट गवनर जन- 
रल, रेजीडेन्ट, पोलिटिकल एजेन्ट और कमिश्षर साहिबान बगैरा 
से हमेशा मिलने का प्रायः अवसर ग्राप्त ड्वा करता था ॥ 


पाठक समझ सकते हैं कि सेवा घ॒र्म बड़ा कटिन है | 
ध्यतः शारीरिक और कआत्मिक उन्नति ऐसे उत्तर दायित्व के समय 


(२०) 


जब कि शत दिन ध्यान उसी सेवा ४में में लगा डूबा $# मनध्य 
केसे ग्रातत कर सकता दें 


पेन्शन लेन के पश्चात्‌ विचार इआ कि अब मेरा क्‍या 
कर्तव्य है १ क्योंकि अब खतन्‍्त्र हुआ एवम अपने अ- 
न्तिम जीवन में पुनः विचार आया. कि अब अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति करने का अच्छा ्रवसर है । जेसा कि 
मनुष्य का धर्म है कि गृहस्थ धमें को पालन कर ईश्वर की और 
ध्यान लगावे ओर अपने मोच्त मार्ग की तलाश करे । इन्हीं शुभ 
विचारों की प्रेरणा से श्री गुरु महाराज श्री १%८ श्री खासी 
योगानन्दजी महाराज के चरणकमलों में ध्यान गया श्रीर उसी समय 
अथात्‌ १९३० में जय३२ में उनसे दीक्षा ली | उन्हीं की प्रेरणा 
ओर उपदेश से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुवा और उन्ही के आदेशा- 
नुसार मैंने फुलेरा (रियासत जयपुर) में श्ीमान्‌ पूज्य पँ० मुन्नी- 
लाज़ जी मिश्र रिठायडे हेड पण्डित रेलवे स्कूल फुलेरा से श्री 
मद भगवदूगीता पढ़ी ओर अनेक शेकाशों पर बाद विवाद करने 
का अवसर भी मिला शंकायें निशृत्त मी हुई उन्हीं विचारों के 
कारण अपने मन के उदगारों को प्रगट करने के लिये अपनी 


चुद्धि के अनुसार सजनों में रचकर पाव्कों के सम्मुख यह 


पुस्तक उपस्थित की है आशा हे क्लि आप काव्य की त्टठियां 


पर ध्यान न देकर मेरे मन के उठयगारों पर ही ध्यान देंगे 


आपका सेवकः:--- 


मामा रायसाहिव क्रिशनद्यारलिंह, स्टिायड खुप- 
गुलरुपूरिसा 
है 7 रिखटेण्डेएट डाकखानेजाव लोचर राजवृताता' 
द<३ जुलाई | हे ह 
ध&इपा |] डिचोज़न अजमेर वहाल--- 


सुपरि खटेणशडेसट 


(२२ ) 


॥ ४» ॥ 
| पवन्यबाद ॥| 


निम्न लिखित महानुभावों ने मुझ को इस पुस्तक के 
रचने में ओर इस छी चढियाँ दूर करने में वहुत कुछ 
सहायता की है। में इन सव महानुभावों को हादिक 
धन्यवाद देता हूँ । 
१४--प० मुज्नीलाल जी मिश्र रिठायडे हेड पंडित 
रेलवे स्कूल, फुलेरा 
२४--राय सा० सु० शिवसहाय साहिब कुलभूपण 
रिटायड सुपरिन्टेन्डेन्ट आर० एम० एस + 
अम्चाला 
३६--झछु ५ चिरंजीलाल साहिब रिकृयर्ड हेड दर्नी- 
क्यूलर छक, हिसार व हाल तहसीलदार 
रियासत भशक्षी 
४४--पु ० ध्यामस्वरूप साहिब रेवेन्यू कमिश्नर, 
स्थि[सत डँगरपुर 


(५३) 


छ+)- स्वर्गीय वावू परिश्वस्मरदयालसिंह सार 
एक्सट असिस्‍स्टेन्ॉे कमिश्षर और एऐडीशनल 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिसार (पंजाव) 


बाबू शम्भूदयाल ईवैह एस्० ए० एन्त> एल० वी 
थी ० एस ० सी ० मुन्सिफु आजमगढ़ ( यू० पी ० / 


७४-वात्रू वालमुकुन्द सा ० मटनागर रियायईड देरी 
ओफीसर साँभर लेक; 


स+-भहन्त श्री रामेःवर दास जी राधाकिशन का 
ऋकुणशड जयपुर 
<४-पं ० मुरलीधर जी जयपुर 


१०६-ओ खर० नृसिहदेवजी सरखती श्रीदेवषि--आश्रम 
( मानदुगे > जयधुर । 


2 [दया बनाम किकीवीत 


(5२७8) 
# ओओपप # 
तंदजाति तन्नेजाति तददूरे तद्धन्तिके ! 
तदन्तरस्प स्वेस्य तह सवेस्यास्य वाह्मयत ॥! 


थष्ञझर० ४० में ४ 
॥ भावाथे ॥ 


ईश्वर चलता है ओर नहीं भी चलता है। वह दूर हैं 
वही पास है) वह इस सर जगत के भीतर है। वह ही 
इस सच संसार के बाहर भी है। 


॥ नजझुम में । 


वहीं चलता हैं और' चलता नहीं है ; 
वही है दूर फिर नज़दीक सब से है।॥ 
वही बाहर और अन्दर है जगत के। 
वड़े से है बड़ा खत्म से झत्तम है।॥ 


(२४) 


( दोहा ॥ 
जिद्दि भ्कांश लहे कुझुद मन विकसत आनंद पाय ।॥ 
ताहि छॉडिसन हा; लगो माया मसोहहि धाय ॥ 
बं8 आरती आीछउत्महाराज की ## 

ओश्ष्म जय गुरु देव नमों, स्वामी जय गुरु देव नमी । 
भक्त जनन मन मेजन, रन्‍्जन देव गुरो ॥ ओर ३२ सम ०।। १॥॥ 
भव सागर स॒ तारो शरण परो तेरं । ह 
हिरदय ज्ञान प्रकाशों पाप हरो मेर ॥ ओल्‍्ख०॥रा॥ 
पूज्य देव तुम मेरे भव वन्धन हारी । 

काम ऋोध मद मारो गुरुतर दुख टारी ॥ ओ श्म ० ३॥ 
चरणा शरण में आयो विनवत कर जोरी । | 
जन्म॑ मरण दुख टारो, विनय छुनो मेरी ॥ ओ हम ० ४।। 
नया पार लगावो गशुरूवर शुरू मेरी । 

कर जोरे में ठाड़ो शरण गरही तेरी॥ ओऔरश्म०।॥।ए॥॥ 
विपय विकारन घेरो दुख पाऊँ भारी | न 
इनसे शीघ्र चचाओ आत्मिक दुख द्वारी ॥ झो ३ म्‌ ० ॥६॥! 


(२६) 

स्वास्थ रत जग नाते अत नहीं मेरे । 

फहि के भेत निकारें भाया के चेरे ॥ ओरेघणाओ 

मुरु पद रज शिर धादें नयनन में शॉजे ! 

ज्ञान चन्छु खुल जाये मगनानन्द राजू॥ ओरेप०।प्नो 

ब्मानन्द पद पाऊँ मोक्त होय मेरी । 

जननी उदर न भाऊँ आशिश हो तेरी ॥ औओरस०ड।। 
रन्जन हो मेरो हे आनन्द दाता । 

घार बार शिर नाऊँ गुरुवर जग स्ाता ॥ ओरेस०॥* ०॥ 

संत समागम होने परमानन्द वाता । 

योगानंद तुम स्वामी जंग तारण जाता | ओश्म ०११ १॥ 

के. डी. सिंह कर जोरे नत भष्तक गे 

झात्मिक ज्ञान प्रसारो पेम पगो गाहो | ओश्म ०६ २॥। 


(२७) 


यस्त॒ सर्वाणखि भूतान्यान्मन्नेवाठ पश्यति । 
सर्वेभृतेष चात्मानं ततोन विज्ञग॒प्सते ॥ 
यजु० आ० ४० में. ६ 


॥ भावाथ | 


जो मनुष्य सत्र प्राणियां ओर पदाथों की अपनी दी 
भ्रात्मा में देखता है और अपनी आत्मा को सब प्राखियों 
झोर पदायों के मीतर देखता दे | वह कमी पाप नहीं 
करता । 


॥ नम में ॥ 


जो यकसों देखता दे आंत्मा में, 

सभी प्राणी पदार्थ इस जगत में । 
और देखे आत्मा को एकसा सब्र में 

नहीं निन्दित हैं वो संसार सांगर में-॥ 


कि ॥टिहिसपीकातज, पा्इमटधफिछती #की2जइिटएओ 


(९४) 


भ्रध्याय १-गुद्महिमा 
वा साभी योगाननन्‍्द्‌ न भाये सारी अवधी बीत गई ॥ 


भी।--मींठे मीठे वचन सुनाप्रो, 
भ्रद॑ तुपे देर ज्रां न॑ सैगांओ | 

थो।--ोगासन तो अब वतलाओ॥ 
अन्तिम इच्छा यही ॥%। 

गा[ः-गायन करते हैं तर॑ नारी, 
रखते सभी भरोसां भारों । 

ज्तु;--+मेंदनदन की मारी महिमा, 
हमसे न जाय कही ॥९॥ 

हु;--दर पर खड़ा हुआ हूँ ऐरे, 
छोड़े भेने पंन्‍्पे सिमरे । 

शीः“जीपन रह गया है थोटांसा, 
हसे सैभात्रों वी सही ॥१॥ 


(६९) 


कोःल्ूकींन्दा प्रभु का छुमिरण नाहीं, 
| ह लिपट पड़ा था विषयन माही । 
जू:---जब से दर्श हुआ प्रश्रु॒ तेरा, 
शंका नांय रही ॥शा। 
यु:-->पह तो के. डी. सिंह की इच्छा, 
नेया पर लगे तो अच्छा । 
सच्चा रस्ता गुरु दरशाओ, 
स्वामी शरण गहीं ॥४॥/ 





(३०/ 


परे खामी हो तुम पूरण, मुभे अपना बना लेना | 

मिटा कर पाप सब मेरे, मुझे भक्ती दिला देनां॥१॥ 
रहें हरदम यह मन मेरा, गुरू महारान चरणन में । 
सिवा इसके नहीं पन्धा, मुझे मारग लगा देना ||२| 
करे हैं पाप बहुतेरे, नहीं इवर का डर माना । 

श्री मह्राज कृपा से, सुमे इन से बचा देना ॥३॥ 
गयाई उम्र सारी घर के इन, धन्यों में फैंस फैंस कर । 
लिया नहिं नाम मालिक का, मुझे भी गुरु सिखा देना॥ ४ 
जब आया वज़्त चलने का, डराया मौत ने मुझ को । 

तो शरणागत हुआ गुरू के; मुझे तुम अब पचा लेना ॥५॥ 
मिटकर अपनी हस्ती को, शरण में श्रापफे आया | 

तो फिर आवा गमन से भी, मेरा पीछा छुंडा देना ॥रद्षा 
कहा गीता के पढ़ने को, गुरू ने मंत्र बतलाया । 
वताकर योग के रस्ते, मुझे योगी बना देना॥ाओं 
पढ़ा गीता को जो मैंने, हुक्म गुरुदेव का माना । 

मगर में कई बुद्धि हूँ, से कुछ हो चढ़ा देना ।प्णो 


(३१) 


ये गीता ज्ञान सुश्किल है, गुरू महाराज समभकाना। 

भी योगानन्द स्वामी जी, भक्त अपना बना लेना हद्या 
मिंटे अज्ञानता मेरी, दक्ति मेरी वदल जाये । 

इसी संसार सागर से, मेरी नोका तिरा देना ॥१२०॥ 
अरज़ करता है के. डी- सिंह, गुरू महाहाज चरणन में | 
चता के ज्ञान के मारग, सुंझे मुक्ती दिला देना ॥*१॥ 


शरण अपने में तुम लेलो, शुरू महाराज प्यारे हो। 

शुरू भक्ती म॒ुके देदो, शुरू महाराज प्यारे हो ॥ १ ॥ 
नहीं हो द्वेष कुछ सुकको, न हो कुछ कामना मन में । 
इसी विधि ज़िन्दगी बख्शो, गुरू महाराज प्यारे हो ॥२॥ 
नदहाथी में न कूकर में, न इन्साँ में फरकू्‌ कुछ दो | 
समदृष्ठी मेरी भी हो, शुरू महाराज प्यारे हो॥ ३ ॥ 
हों सोना चाँदी ओर मिट्टी, चरावर दास के मन में । 

न रग्रवत हो न नफ्रत हो, शुरू महाराज प्यारे हो ॥ ४ ॥| 
मेरे सत्र कर्म अच्छे हा, मगर फल तुम पे निरभर हो ! 


(६३) 


आते मिलकर सब सत्संगी, 
गुरू के चरणन में शीश नवाज ॥ 
जो हैं पूरे पाप विनाशक, 
उन के ही ग्रुण सत्र जन गाव ॥ गया 
धह हम से पतितन पर दया करें, 
जब हम भी उनसे भम करें। 
उनकी कृपा दृष्टि .जब होगी ॥ 
मन वांछित फल पा जायें ॥२॥ 
कैश मिर्टेगे इस जीवन कें, 
अन्म सुफल अपना भि करें । 
ज्ञान की पांकर उन से ही हम, ु 
योग में आगे कृदम परे ॥गशा 
के. डी. सिंह संव मोह को छोड़ो, 
सत्र का एक हि हो मकूसद ॥ 
हंटे नहीं पीछे को प्यारो, 
इश्वर छमिरन ही वे हृ॒द करें ॥ड़ 


हल 


(३७) 


करो मन और तन अपना, ग्रुरु महाराज के भर्पण । 
संभालो अपने जीवन को. लगाकर योग में मन तन ॥ १॥ 
श्री स्वामी दयालू हें, करेंगे पार थे तुमको । 

वह इस संसार सामर से, तरा देंगे अरे ओ मन हरा! 
अचल क्षदा हमारी हो, के संकट हमारे सत्र । 

न समझो भेद गुरु ईश्वर, यही तुम सोच लो सव जन॥रे। 
जगत स्वामी के मिलने का, तरीका एक ही है बस | 
कपर वांधो भजे जाओ, लगाकर योग के आसन ॥शां 
घुरत और शब्द का जपना, बताया है गुरुजी ने । 

वह धीरण ओर नि॥चय से, किये भाओ हर यक पल छिना।५॥ 
जब हो परकाश ईश्वर का, गुरु मोजूद हों वहां पर । 

तभी हो ध्यान त्रिकुटी का, खुले जब ज्ञान का दपणोे ॥ छत 
बर्चे फिर सिर्फ छ मन्जिल, जो तय हों बाद में उसके । 
छुटे पीछा जब ही इन से, न होगा किर मरन जीवन ॥ | 
सफूर आगे का के. टी- सिंह, बरद्ष मुश्किल है तय करना । 
भरोसा कर गुरुजी पर, करेंगे पार वह मग्रवन ॥प्ला 


डिन्ममाका जनक क फप्म.. पथलाखतका 


(३५४) 


मैरी है भावना तुम से, लगांदो मीक्ष मांरग पर । 

सिवा सतगझुरु नहीं समरथ, वतादो दूसरा यहाँ पर ॥*॥ 
ज्ुगत सांरी चह वतलाके, शुद्ध तन मन को कंरवा के । 
छुरत और शब्द समम्ाके, चला दो योग मारग पर ॥रा। 
वह सच्चा जाप सिखलाबो, व प्राणायाम करवाओ । 

भेद सम्तों का वतलाओ, विठांदों योग आसन पर ॥२॥ 
क्वान ईश्वर का वंतलाकर, सारे पार्षों को हटवाकर । 
प्रकाश त्रिकुटी में दिखलाकर, मिलादो सुककी जगदीगश्वर॥ ४।॥| 
हटा दुनियाँ का ऋगड़ां तुम, हरी हर नाम रठना तुम । 
जगत को समझो सपना तुम, मक्त वनजाओ भक्तिकर ॥४५॥ 
फ्रेडी सिंह छुडा बन्धन; मजन कर करले पांवन तन । 
धशकर अपना चंचल मन, लगालो ध्यान श्रीगुरुवर ॥६॥। 


(३६) 


करूँ बिनती दयानिधि से, दया मडार खोले वह । 
पतित पावन है परमेश्वर, सुनंगा टेर मेरी बह॥शी 
करे वह शुद्ध मन मेरा, हटाकर राम द्वेपो से । 

मेरी तीक्षण करे बुद्धी, सभाले दृत्ति मरी वह ॥शा। 
मुझे दे ज्ञान पूरण वह, हटाकर पाप तापों को । 

भेत्र हो जाऊँ में उसमें, छूटोद कैद मेरी वह॥शा 
खयम सेब्क हूँ में उसका, कृपा निधि नाम उसका है । 
मेरी आशा करे पृरण, बढ़ांदे भक्ति मेरी वह ॥श। 
मेरे इवर रहम कर दे, मुझे भक्ती का वर दे दे । 

मेरा जीवन मुफल कर दे, बढ़ादे शक्ति मेरी वह ॥५॥ 
श्री योगानन्द खामी जी, शरण अपनी में लेलों अब । 
ये आशा करता के. डी. सिंह, सुधारें बुद्धि मेरी बह ॥३॥ 


(३७) 


बुर रक्षा करातजेंगे, गुरु सेवा बतावेंगे ॥ 

शुक धीरम धराघवेंगे, गुरू हमको जगावबेंगे ॥ ५ 
शुरू नोका तरावेंगे, गुरु वन्‍्धन कृटाबंगे । 

मुरू योगी वनावेंगे, गुरू मारग लगावेंगे ॥रा 
शुरू मल्ज्ञिल करातेंगे, गुरू दशन दिलावेंगे । 

शुरु मगवत मिलाबेंगे, शुरू संकट परिटावेंगे ॥३॥ 


० ०७ +40७ पे 


मेरी अज्ञानता हरकर, गुरु ही शान्ति देवेंगे । 
गुरु पूरण हमारे हैं, सुरु हमको जउचबारेंगे ॥'४॥ 
शुरू मेतर पढ़ावेंगे, भजन हमको सिखावेंगे । 
गुरू इंश्चर हैं के. डी. सिंह, गुरू जीवन सुधारेंगे।७॥। 


(३५) 


गुरुजी पर भरोसा है, गुरुजी भागा प्यारे | 
गुरु सेवा में आजाओ, गुरु संकट निवारे हैं ॥ 
गुरुजी ज्ञान दाता हैं ॥१7४ 
गुरु भक्ति करो मत से, गुरु अधमोदारे हैं । 
गुरुजी शान्तिदाता हैं ॥२॥| 
गुरु रक्षा के हम भूख, गुरु शिक्षा के हम प्यासे । 
गुरु माता पिता भाई, पिता माता इसारे हैं॥ 
गुरुजी भेमदाता हैं ॥श)। 
गुरु पन्तर सिखादिंगे, शुरू मंद मोह टारेंगे । 
गुरुती सब सुख दाता अीसदगुरु ही सहारे हैं था 
गुरु गोविन्द आगे हैं, नवाऊँ किसको मस्तक में । 
मुश्च॒र जाऊं बलिहारी, गुरु आपत्ति टारे हैं ॥ 
गुंसजी पांण दाता हैं ॥५॥ 
भेरी श्रद्धा बढादेंगे, मुझे भक्ती दिलावेंगे । 
गुरुजी गोलदाना हैं, मेरी नोका को नारे हैं ॥8॥ 


(३६ 


सेभमालो आप के. डी. सिंह, वढालो आत्म शक्ति को! 
जन्म अपना छुफल करलो, सदगुरू ही सहारे हैं ॥ 
गुरुजी शक्तिदाता हैं ॥9॥ 


सद८2222सा22५५००००९० प्रोकानमप२०:०रमरनक'.. भा ज४०जएसाल उनमे कह, 


श्रण गुरुदेव के आया, वचालो नाथ तुम मुकको ! 
झसुझे भक्ति दिलाकर फिर, जगादो नाथ तुम सुभकोग॥ 
मेरी विगड़ी दशा को अब, वनादो शीघ्र हे स्वामी ! 
करो किरपा चरण से अब, लगालो नाथ तुम मुझको धन्य 
चलूँ में छोड़कर बस्ती, मिटाकर अपनी सच हस्ती । 
ईफेरूँ वन वन में में स्वामी, चला दो नाथ तुम मु कको ॥३॥ 
भजूँ हर दम में मालिक को, यही अब ध्यान हो मेरा । 

न छुख दुख में तु भूल, निमालो नाथ तुम सुभको ॥४॥ 
न जाड़े से न गरमी से, कोई सम्बन्ध हो मेरा । 

सहं सीतोण्णादि सब, सहा दो नाथ चुझ सुमको हरा 
सुझे शिक्षा दो इक ऐसी, कि छुटे फन्‍द सच उससे । 
आभागे मन शुद्ध करने का, वतादी नाथ तुम मुझको ॥रद्धा 


(४०५) 


कि जिसके बाद मुझको कुछ न करनां ही रहे वाकी | 
फकृत भगवद्‌ मजन में ही, जमा दो नाथ तुम मुभकी ॥५ 
करी है भेंट यह अस्तुति, श्री योगानन्द के चरणन। 
गुज़ारिश सिंध के. डी. की, सैभालो नाथ तुम मुकको ॥5 


इंकबकापचना; ीम:-22२६०१००० दीण्वरर रन! 


बूनानो भक्त तुम मुमाको, पिटादों पाप सत्र मेरा । 

मेरी इत्ती को अब बदलो, हटादों ताप सत्र मेरा ॥१॥ 
करो उपदेश इक ऐसा, कि जिससे दुख निवारन हो । 
हरी से भेम हो मेरा, छुटे आवागमन फेरां («॥ 

न काम और कोष मुझको हों, न दें दुख लोग मोहादीं 
न हो मद ओर कुछ मुभको।मिंटे हिरदे का अच्विरा॥३॥| 
मिले भक्ती मुझे तेरी, छुट्टें दुनियाँ के वन्‍्धन से । 

पाक पापों से हो जाऊं, जुवां पर नाम हो तेरा ॥४| 
भगर इसमें ज़रूरत है, सिर्फ स्वामी की क्रिरपा की | 
तो के. डी सिंह तिर जावे, पनानो चंगा का चेरा ॥शी| 


ही 9 मी 


(४१) 


_ जउऊ ॥॥ 


मुझे ज्ञान ईश्वर करादो ग्रुरूजी । 
मेरा ध्यान उसमें लगादो गुरूजी ॥९॥ 
ध्न्धेरा हृदय में है अज्ञान तमका। 
मेरे मन में दीपक जलादो गुरूजी ॥ बा 
करे पर लम्बे में सोता हं गाफिल्न । 
इस निद्रा से मुकको जपादो ग़रूजी ॥ ब।। 
नहीं मुरू में शक्ति रही है ज़रासी | 
भक्ति दे शक्ती बढ़ादो गुरू्जी ॥४।॥ 
पड्ाा हूं भें चरणों में स्वामी तुम्हारे । 
मरी लानज रख के तरादो शुरूजी ॥५॥। 
यहां दुःख ही दुःख साथी बने हैं। 
जगद्नन्दों के फन्‍्दे छुट्वांदो ग्ररूजी ॥६४॥ 
जीवन को सुखमय बनादो गुरुजी | 
में क्या हूं मेरे की सिखादो गुरूमी ॥७॥ 
हुआ किस तरह वन्ध भेरा यहां पर ! 


(४५२) 
यह संसार क्या हैं वतादों गुरूजी ॥८०॥ 
प्रगो) भेद विद्या अविद्या वमाया। 
सबक्‌ ब्रह्म विद्या पढ्दो गुरूजी ॥<।। 
सताया गया है बहुत के. डी. सिह अब । 
परम शान्ति आसन विठांदों मुरूजी ॥९०॥ 


हा मम >  लल अब हज 


सुभे ईश भक्ति की बू छा गई है। 

हरारत उसी की मुभे आ गई है ॥९॥ 
पसी है सुगन्धी उसी की मुभ्की में 

मुरली की वह धुन सुनाई गई हैं ॥२॥ 
मुझे राग द्वेपों से मतलव ही क्‍या है ! 

मेरे दिल की हालत वो अब ना रही है ॥ 
मेरा मोह मंद मुझसे जाता रहा हैं। 

हर एक झुर में आजा ज्ञ “है” आरही है।।४॥ 
नहीं स्वॉस कोई हथा मुझफो आवे | 

सोह जप में सूरत वसाई हुई है ॥५॥ 


(४३) 


मैं मशक्र हू उन गुरूदेवजी कां। 

जिन्हों की यंह युक्ति सिखाई हुई है ॥र्द॥ 
निभय रहो तुम ज़रा के डी. सिंह अब । 

करो भक्ति युक्ति चतांई गई है ॥णा 


धरो ध्यान भगवंद का भेंसी वनो तुम | 

करो सेवा शुरू की तो सवी वनो तुम ॥श।। 
जला करके तन मन की हर एक ज़्याहिश-।॥ 

मिलो उससे जाकर वही एक वारिस ॥श4॥॥ 
भुलां करके अच्छे बुरे कर्म सारे | 

साज्ती करो जीव को वन्धुं प्यारे ॥३॥ 
जयो मंन से सोहँग हर संवांस में तुमे । 

अटल ध्यान रख कर के परकाश में ध्रुम (।७।। 
उजाले में गुरू देव को देखलो जब १ 

फिर आगे की मैजिल को चलदो ज़रा तब ॥।५॥। 
सफर के डी. सिंह का भी ऐसा ही होगा । 

शुरू की दया से वह पूरा ही होगा शेध्धा 


(४४ । 
ज्ञहँ मे है नहीं कोई, जो संकट को कटा देवे । 
सिवा गुरुदेव स्वामी के, जो ईलर से मिल्ला देवे ॥९॥ 
करें दिन रात हम चर्चा, उसी भगवान प्यारे की । 
प्गन हर वक्त उसमें हों, वह फिर ज्ञानी बना ठेवे ॥२॥ 
दयांलु वो तो ऐसा है, कि जिसका है नहीं सांनी । 
जगद्‌ धारण वो करता है, वही रस्ता लगा देंवे ॥२॥ 
उसी का आंसरा लेब॑, उसी में मन को लय कर दें । 
उसी की यांद करते हैं, वही सेकट मिटा देते ॥४॥ 
यह के, ढीं. सिंह बतलांतां, गुर कृपा से निश्चय हें । 
ऋरो अभ्यास तन पन से दो शह्ु से बचा ढेबे 0५७ 


( ७४ ) 

5#  $+. ६५ (७, सूता- शा त्मे 2॥ 80. 
ऊ"“्या[स्मन्सवागु न्यात्मवबामार्जानतः । 
त्त्र की मोह: कप शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥। 

॥ यज० अ० ४० मं० ७ ॥। 
॥ सावाथ || 
ब्रह्म के अंद्रेत यानी जीव ओर त्रह्म की एकतापन 
को देखंत हुये, ज्ञानी पुरुष को अपनी इस हालत में सब 
भआणी आत्मां ही दीखते हैं , डस दशा में मोह और शोक 
. झहां हैं ! यानी कुछ भी नहीं हैँ । 
॥ नजुम में ॥ 
जो ज्ञानी त्रह्म को अंद्वेत देखे हे, 
बह जीव और ब्रह्म की एकता को देखे है ॥ 
भागी सब में देख आत्मा अपनी; 
क्‍ दशा उसमे नहीं कुछ भेद देखे दे ॥ 
कहां है मोह शोक ऐसों को दुनियां में, 
नहीं हमिज्ञ उन्हें कुछ भी व्यापे है ॥ 


(४३) 


ब# आरती 8 


अजय जैय योगानन्द खामी, जय जय योगानन्द 

भव सागर से हमे उबारो, मेटो जगके द्वन्द्र ॥जय रयोगां ० 
संत समागम कारण स्वामी, जन्म लियो जगमें। 

भक्ती पभेम सिखायो, दीन्हो परमानन्द ॥जयर योगह॥र)। 
सदगुरु हमें वताकर स्वामी, जन्म हमार वनायो । ह 
मारग मोक्ष दिखायो स्वामी,तुम हो! जगदानन्द जय रयो.॥२ 
परम पदारथ हो तुम स्वामी, होः अन्तर्यामी । 

समरथ सदगुरु चरन नवातें, जय २ अद्वेतानंद जय रयो-४ 
सबके तीरथ सब के आशय, सब के हो भगवन्त ! 

ज्ञान ध्यान तुम हमको: देते, करते सुख आनन्द जयः२ यो.५. 
चरण शरण में आकर प्रश्ुजी, माँगू भुजा पसार | 


जीवन वंध छुडाओ खामी, देओ. ब्रह्मानन्द ॥ज-र यो-६॥ 
भेव. सागर यह कठिन- बहुत हैं, नौका. पार करो। 

बीच भर्वर से पार करैया, तुझ हो. योगानन्द ॥ज.२ यो. 
अष्ठ पदी आरति यह गावें, शुद्ध हदय मन से । 

तीनों कष्ट निवारन होथे, पायें सर्वानन्द ॥जयर योगा व्ना। 


9) 


कझोर्म जय जगदीश हरे, प्रशु जय जगदीश हरे 

सुम प्राणन के दाता, इशपरात्परे ॥ ओ२म जय ४ १॥ 
सुमकी निशि दिन ध्यावत, ब्रह्म विष्णु महेश | 

त्तुम हो जग के ख्रष्टा पञ्ु, स्वामी सर्वेश ॥झो रेम जया। ६॥। 
द्वीनन पर तुम दया करो, भरझु हमकी पर करो । 

सुम बिन ओऔरन कोई, विपदा शीघ्र हरो शओ इस जया रेा। 
चुम मन रजन अछ दू,ख भजन, तुम सत्पुरुष हरी । 

हम सेवक तुम स्वामी, हंन पर कृपा करी शञओ श्सम जय ॥ ४।॥] 
पूर्ण त्रह्म पुरुषोत्तम ज्ञानी, जीवन रखबारे । 

हम हैं वाल तुझ्यारे, कठ इरो सारे ॥ ओश्म जय ॥ ५ ॥ 
चरणा शरण में ले लो अपने, हम पर दया करो। 

अत्ती पेम बढाओ, मन को शुद्ध करो ॥ ओवर जय ॥(६&॥| 
अ्रद्धा करो अटल हे स्वस्मी, सेवर में लीजे । 

कर्मा करम तुम्हारे अपन, भक्ती वर दीजे ॥झो श्म जय ॥ज। 
अए पदी सिंह के. डी. गरवे, मिल कर ध्यान घरें | 

ज्टर कपट भ्रग॒ जखें, इचर भेम करें ॥ ओरेम जय ॥प्ना 


(एप) 


5 आरती कै 
ओरश्म जय गुरुदेव नमों । पिता जय गुरुदेव नमी ॥ 
तुम हो जग के तारक, हमरे प्राण पती । 
भक्तन दुःख निवारक, पूरण शुद्ध मती ॥ओ सेस जयो भ।। 
तुम हो प्रम कृपालू , सब प्र दया करी १ 
बड़े ? पापिन की नया, तुमने पार करी श"ओ हरे मे जय।। र।। 
तुम हो जगत क्‍प्रकाशक, आत्मिक वल्ल कारी । 
तुमहि परम पुरुषोत्तम सामी, भक्तन मुख कारो ॥औोन्‍ज-॥र 
तुमरो आदि न अन्त कोई, छुम व्यापक आत्म हरी | 
अन्तंयामी हो प्रभू सब के, सवोधार हरी ॥ओरो ३ म जयो।'ग। 
सत्र से भम तुम्हारा, सब के इंश जती | 
सब के पति पालक हो, हे! परंभेशयती ॥आओ रण ऊजय।५॥ 
तुम बिन ओर न दूजा, किसकी आस करें। 
भक्ती भाव चढ़ाओ, तुम्हरो ध्यान घरें ।ओल्‍्म जथा८ी 
भारत दुःख निवारो, काटो सकूल कुलेश | 
कुशल शान्ति हो जादे. पाप हरो परमेश ॥ओरेम ज्याणो 
योगानंद सतपुरुष दया निधि, भारत अमय करो। 
के. डी. सिंह की विन्ती, सुख मय समय करो ॥ओश्म जय, 


(हे * 
॥ ओरम ॥ 
आधी 
४“ ऋारता 7? 


आओश्य जय जय जय उरुवेश 
अंय आनन्द कन्द मुख राशी, जय स्वार्मः सर्वेश।ओ ३मा।। 


गार शरीर शान्‍्त सुखदायक, परम पूज्य खतुनीत । 
सदा ऊृपालु रहो भक्तन पर, विम॑ल तुम्हारी रीति।ओर३मता।! 


बा अधि... हि. 


ज्योतिरपुश् प्रकाश रूप मढू, मधुर मनोहर मृति | 
स्वये भकांग नित्य अविनांशी, मक्त भेम रस सुफ़ति।ओ हू म।। 
जीवन-मुक्त,विदेह,धर्म-धुरि, घरि नर हरि अंवत्तार। 
ऋाम ऋोबष मद लोभ जनित भद्ठु, इरते पंच विकार।ओ र म।। 
घोगानन्द रूप में अक्रटित, परत्रह्म परमेश | 
के डी. सिंह का वन्‍्च छुट्टाओ, काटह संस्टति छेश।।ओ ३ मा।। 


(५०) 


5 जारतों 
ओश्य जय जय जय श्रीग्॒रुदेव 
जय सुख दायंक सनन्‍्तन नायक, वरदायक वरदेव। ओ $ मो। 


जय उपकारी पातक दारी, जय स्वामी सुर सेव॑ । 
जय घुख कारी भक्त अधारी, परम पूज्य परमेव ॥ओ रेम)। 


अशरन-शरन दीन हितकारी, जय ज्ञाॉता भव भेव । 

शरण पड़े की लाज सदा ही, विमल तुम्हारी टेवाओ ह€ प।। 
भवसागर के फन्‍्द छुडाओं, कांटहु दुख अवरेव ।: . 

पार करहु अनहद नोका में, मकन एकहि खेब एच २म॥ 
जय ग़ुरुवर्य पूज्य पर संत्रामी, जय संदगुरु गुणनेव। 

के. डी, सिंह आश है तेरी, चरण शरण में लेव ॥ओ ३म॥। 


(५१) 
“ ग्रारतो 
ओरहेस जय सदगरु स्वासी 


अविरल भक्त ज्ञान वर दीजे, कीजे मोहि अनुगामी॥शओ | मा। 


डवत गते वॉहि गहि मेरी, चरण शरण लीजे | 
मोह विकार दर कर भव के, भय से अभय करीजाओ ६ स।। 
भाक्ते-प्म अनुरक्त छाथर चत, सत्सड्भाते लागे। 
मोह जनित ससार स्वप्न से,विरति होय मन जागे ॥झो ६म।। 
सोहमस्थमि” में छत्ति अखसणिडित नित नव लव लादे। 
. सद॒गुरू कृपा परम-पद-स्थिति, प्रण ज्ञानेंद पाते ।ओ #स।। 
भूरि भावना भरी हृदय में, पुर वहु अन्तर्यामी । 
के- डी- सिंह चरण पावन में, नमो नमामि नमामि।ओ ह€प।।! 


पर) 
« ग्रारताी 


आरश्म जय गुरुदेव हरी 
भक्त देत धरि देह सगुण, पश्च॒ जन पर कृपा करी॥ओ शेमा। 


जन रक्षन,गअन,अघ अवगुण, भजन दुःख वरूथा। 

परम कृपालु सहायक स्वामी, शुरू सन्‍तन यूथा ॥ओदघा। 
रहित विकार परे त्रिय गुण ते, लोक वेद ते न्‍्यारे। 

जीवन मरण विहीन अमर प्रभू,जग माया विस्तारशाओ ३ मा 
अगशणित चरित करहू जन का रण, गुरु गोविन्द स्वरूपा। 
आरत कए हरहु दासन के, परे जे भत्र कृपा ॥ओ २म जय ०॥ 
केडी सिंह वचन मान मन, जो कोई तुमको ध्यावे। 
आवागमन दिमुक्त होय नर, प्रण पद पते श्षओर या) 


($%३) 
ब#य स्मिन्त्सवीणि भृतान्यात्मेत्रा माद्धे जानतः । 
तत्र को मोदः कम शोकः पकत्त मनचुपश्यतः ॥ 
॥ यजु + अ+5 ८४८० मं० ७ ॥| 


संसार में मनुप्य सात्र अपने प्रिय पढाथों के बि- 
योग से शोक और मोह को प्राप्त दोते हें । भाणी जितनी 
अधिक ममत्व चुद्धि रखता डे , उतना ही अधिक दुश्ख 
उसके वियोग से पाता 6 । हमकी जिन पाणियों से विशिष 
सम्बन्ध नहीं है उनके वियोग से उतना दुःख नहीं होता 
जितना कि घनिष्ठ सम्बन्ध वालों से होता है, इससे त्रिदित 
है कि ममता दी दुश्ख का कारण डे, न कि वियोग; क्‍यों 
कि ममता के न होने में वियोग के होने पर भी सनुष्य को 
कुछ दुःख नहीं होता । ऐसा हम संसार में देखते हैं। यह 
यमता तमी छूटती दे जब कि मनुप्य जगत को एक आत्म- 


वचन १० फृम का ८ 


की पपत्व चुद्धि नहीं उरहती ॥ ध्यश्ाल खात्र को ही ध्यास्या 


(प्४) 


जानकर उनमें एक आत्मा ही देखता है फिर उसको मोह 
शोक कुछ भी नहीं होते । 


॥ नज़्म में ॥ 


डरा देखलो मंत्र सप्तम यजुर्वेंद में, 
जो रोशन है अध्याय चालीस में । 
मनुष्य भागी होते हैं मोह शोक के, 
जभी अपने थ्यारे से हैं वो विछुड़ते ॥ 
रखें हैं जो ममता वह ज्यादा किसी से, 
. दुखी उतने ज्यादा वह उसके ज्ुदी से । 
वह हैं जिनसे सम्बन्ध हमारा नहीं है, 
तो उनके वियोगों की परवाह नहीं है ॥| 
यह सावित हुआ है कि ममता ही कारण, 
वियोग है नहीं फिर तो शोकों का कारण । 
वियोग होते होते न हो गर जो ममता, 
मनुज्ञ की नहीं फिर ज़रा शोक होता ॥ 


(५) 


अनुज जब कि ममता से ही छूटता है, 
” जगत भर को एक अरत्पा देखता है ) 
शरीसे को सिन्न ५ भी पाते हुये, 
एक ही आत्मा सब में होते हुए ॥ 
पररिह तब तो वह शोक सोह से हुआ है, 
तो फिर सोक्ष सारग भी आगे घर है ३ 
अही सात्विक ज्ञान हे सिंह के डी., 
विचारोंगे -गर तुम तो पात्रोगे सुक्तरे ॥ 








- ज पृष्ठ ४३ में यद्द सन्‍्त्र दुबार। जान-बूम्म कर विपय के €पप्ठी 
ऋषण्रतांश दिया पँया है १ 


(५९६) 


वेदान्त शित्ता पर: 
रमो वेदान्त शिक्षा में, करों शोधन जगत ईश्वर । 
विचारों उनकी ग्रेथी को, समभंकर ध्यान दे दे कर ॥ "| 
करो शुभ कर्म दुनियां के, समझकर फू तुम अपना । 
नझ्वाहिश हो इरादा हो, न खुद गरज्जी कभी करना ४९0 
करो शुभ कर्म निश दिन तुम, न रक्खों आश फल की को । 
यही हैं याग भक्तों का; अगर इच्छा तुम्हारी हो ॥रा 
पढ़ो गीता की झुर सम्पति, चनात्रों वेसे लक्षण तुम । 
सुधारो अपने जीवन को, समझ अध्याय सतरह तुम | 
अगर ज़्याहिश तुम्हें कुछ है, करो तुम मोक्ष की इच्छा । 
अगर संगत को जी च॒हें, करो सत्संग सवगुरू का ॥शा। 
अगर श्रद्धा तुम्हारी हो, लगो “ सोहँग ” अपने मे । 
मिलगी मोद्च तव तुमको, ठरन की नादईि सपने में ह६।! 
करो विश्वास पूरण गर, छूटो बन्धन से फौरन तुम | 
यह के. डी. सिंह निश्चय है, वचनाओ ऐसा जीवन तुम 


५ 


(४७) 


उस पय्यंगाच्छुकमकायमनण मस्ना वर ४४ शुद्ध - 
मपाप विझछस। कृविमनीषीःपरिस्‌ः स्वय सूयाथा 
तथ्यतो5थोचव्यद चाच्छा-श्वती भय समाभ्यण्॥ 
यज्ञ. आा. ४० मेत्र व्य ॥ 


के 
हर 
ऊँ 


अर्थ :---जो सब जगत का पेदा करने बालः है, शरेर रहित, 
छिद्र रहित, नाड़ी आदि से अलहडा, पविन्न, 
निष्पाप, संसार के चल और अचल वस्तुओं को 
देखने वाला, मन का साक्षी, सब कर मालिक, 
कारण रहित दे, से व्यापक है, बह्द ही परमात्मा 
हैं, उसने हमेशा के लिये टीक २ पदार्थों को रचा है। 

नज़्म में 
जो है पेदा कुनिन्दा इस जगत का, 
करें तारीफ उसकी वन के शेदा ३ै 
शरीर उसके नहीं है छेढे विन वह है, 
झलहदा वन्‍्ध नस नाड़ी रे बह हैं ॥ 


807 


( ४८ ) 


प्रित्र, निष्पाप मन का साक्षी वो है, 

पदारथ चल अचल को देखता वो है ॥ 
वही मालिक सभी का एक दाता है, 

विला कारण सर्वे व्यापी विधाता है ॥ 
हमेशा के लिये सारे पदारथ हें, 

रची उसने सभी वस्तु हैं दुनियां में ॥ 


अ#ाला८ाबराउकत अक॒एपरहः-कामकैरत42८<2० पैड पराऋरस 22%" 


देवी सम्पत्ति श्रीभमगपद गीता अध्याय सोलह 


यह भारत वर्ष ऐसा था, जहां देवों का बसा था । 

हर एक वेदोक्त चलता था, हर एक ईश्वर को पाता था ॥१॥ 
बचे थे राग द्वेषों स न परवा थी किसी की भी । 

करें थे वे हवन सन्ध्या, हर एक इश्वर का ज्ञाता था ॥ श। 
अभय जीवन था हर इक का, शुद्ध अन्तः करण उनका । 
हर इक ज्ञानी व योगी था, हर इक दम दान करता था ॥३॥ 
पद्टे थे वेदीपनिषदादि, नियम से कर्म करते थे | 


/& ६) 


भरे पूरे थे लज्जा से, दया धीरज भी आता था ॥'४ी 
अहिंसा धर्स पालक थे, नहीं वह क्रोध करते थे । 

वह सच्चे और खागी थे, नहिं झभिमान भाना था शो 
सदल ओर शान्त थे चित के, पेर चुगली से नफरत थी । 
क्षमां करते थे जीवों पर. हर एक ही शुद्ध रहता था धष्धा 
चपलता थी नहीं उनमें, हुये तेजस्वि थे वह सच । 

न करते लोभ आयुभर, यज्ञ तप कर सिखाया था 
भहां भरत के अवश्षर भें, सुनाई देव सम्पत्ती । 

हुआ सत्संग अजन से, ओऔी हरि ने ही रखाना था ॥प्नो 
दशा विगड़ी हमारी क्यों, ज़रा हम नींद से जागे । 
झुभारें अपने कमा को, जो ऋषियों न वताया था ॥स्यो 
अभी भी कुछ नहीं विगड़ा, पढ़ें वेदों कों हम दिल से । 

' छुंदुावे फन्‍द वन्यन का, यही प्राचीन रस्दा था ॥९७शा 
तम ना करता के.० डी> विद, इसे फिर देवता देवी। 

- कुशल पत्रर्च यह भारत हो, बढ छवियों का विचारा था।। ९ *।| 


पक * 8 


(६०) 
असुर सम्पत्ति श्री मगवद गीता अध्याय सोलह 


असुर सम्पत्ति के नत्तर, कहे गीता मे गाकर के । 

यह कहते कृष्ण अर्जुन से. सुनो तुम चित लगाकर के ॥"॥! 
निगांचर तो शुरू स हीं, रहे ह नीच पाणंडी । 
दवाया है कटुरता ने; तरफू अपने लगाकर के ॥२॥७ 
नहीं कुछ ज्ञान रखते हैं, पति निहति माग्ग के | 
मप्नता से रहित अवतान में, सवे मन लगा कर के ॥र॥ 
कई वन्‍्यन मन क्योंकर, तिरें संसार सागर से | 
सममते हैं बह दुनिया को, बिना भगवान ईखर के क था। 
बताते काम ही कारण, सभी सैसार रचना का | 
न रखते शुद्धता आचार, सभी ऋुश बंता कर के गा 
हुआ है मह गन उनका, दुए हैं कमें सब्र उनके | 
६ बरी धर्म के पक्के, अल्प बुद्धि बना कर के हैं| 
दंभ और मान में घुसकर, अहकारी बने सक ही। 
घलय ही अन्त है उनका, रह केसे सता कर के एणा 


'द१) 


बह आगा घन की करते हैं, ग़ज़ब उम्मेद उनकी ८ । 
सताने आर जीवों छो, वह मना को मना करके पधय्ना 


कर ॥ 


नग्क के य्य इग्वाज्षे  चअंम अर क्राध क्र्त धर | 


ज्ञरा ईश्वर नज्ञर एक बार, करदे सिंह के डी० पर ।॥ 


जअन्नादे ज्ञान का दीतक, भक्त ब्मकों बनाकर के ॥7.५॥| 


(६१) 
$ अन्यन्तभः प्रविशन्ति येडविद्या धपांसते । 
ततो भय इच ते तमा ये उ विद्यायां ४ रताः॥ 
यजञ्ञु, अ. २० सं० < 


अर्थ/:--जो लोग अविया की उंपांसना करते हैं। वे गाढ़ 


(६३) 
नज़्म में 


उपासना अबिद्या की जो करता है, 
बह अन्धकार गाह़े में पड़ता है ॥। 
जो विद्या में ही तत्पर इस जनम में, 
बह अन्धकार ज्यादा में गिरता हैं ॥ 
जो करता ज्ञान कांड की उपेक्षा को, 
लगा रहता हुवा करमों में है जो ॥| 
जनम लेकर के वारम्वार इस जग में, 
पड़ा रहता जनम मझत्यु के दुशखों में !! 
जो करता सिफ ज्ञान कांड की चचो, 
चह अपने जन्म को निष्फल चना लेता ॥| 


(४४ ) 


लत्तण ब्रह्म वे 
घतपव ध्रह के लक्षण, सुधारें जन्म अपना हम । 
लगाये ध्यान ईश्वर से, जप शुभ नाम॑ उसका हम ॥९॥ 
दयालू है, वह रक्तक है, बह माता अरू पिता अपना । 
अकायम अन्नणम्‌ है वो, लगायें चित्त उससे हम ॥२॥ 
है एक रस सब में वो व्यापक, नहीं नस नाइ़ि वन्धन में । 
शुद्ध, निष्पाप, बह दाता, शरण जात उसी के हम ॥शे। 
वह अन्वैयामि है सबका, नहीं पेदा किसी से' हे । 
जगद धारण वह करता है, गिरें चरणों उसी के हम ॥'४। 
है बुद्धिमान वह पुसा, नहीं सानी जगत में हे । 
मनीपी दे स्वयेभू है, कहें गुण गण उसी के हम ॥५॥ 
करें पूजा उसी की हम, हों जिसमें सार यह लक्षण । 
मिलेगी मोक्ष फिर इसको, पं चरणन उसी के हम ॥६॥। 
यह लक्ष॒ण ब्रह्म के बतलाये हैं, वेदा में ऋषियों ने । 
नहीं संशय है कुछ हमकी, कर भक्ती उसी की ध्म एज 
दयालूपन पे आशा फर, ये के. डी. सिंह निश्चय कर । 
विचारे ब्रह्म क्षण को, मुने चर्चा उसी की हमार 


अरलयड००४--०-७८:- मुकएमयुपमालइतत। वजनमृंगकाडपापरल 


(६५) 


3 अन्यदेवाहाविद्याया अन्यदा हुर विद्यायाः। 


इति शुश्र॒म धीराणां ये नस्ताद्विच चनक्तिरे ॥ 


यजजु० आ० ४० मण० ६० 


भावाथे :--- 


विद्या से और ही फल कहते हें। अविद्या से और 
फन्त कहते हैं ॥ इस प्रकार धीर पुरुषों के बचन हम उझुनते 
हैं। जो हमारे प्रति उसका उपदेश कर गये हैं । अथीद 
धीर पुरुषों ने ज्ञान और कमे का फल प्रथक प्रथकू वर्णन 
किया है। यथा ज्ञान का फल मोक्ष है इसी प्रकार यज्ञादि 


कर्म का फल स्वर्ग है। 
नज़्म में 
बह विद्या से कोई और फल वताते हैं | 
झविद्या से कोई और फल सिखाते हैं ॥। 


(६६। 
सुने फिर धीर पुरुषों के वचन को । 
उन्हों ने देदिया उपदेश हम को ॥! 
बताया है उन्हीं पुरुषों ने ऐसा । 
अलहदा फल है ज्ञान और कम का जेंसा ॥ 
मिले है मोक्ष ज्ञानी को विना खटका। 
स्वर्ग पाता है करमी भी हमेशा || 


दि ४22-मम पक पाकनारममाकज।. विफालआपराककारफा 


तारीफ़ भगवान्‌ के नाम की 


हो जिस में धर्म ज्ञान वेराग्य, श्रीयश सम्पूर्ण ऐशखर्य ॥ 
इन्हीं का नाम है भग”, रहें यह निय ही जिस में ! 
रहित भतिबन्ध से होकर, जो हो गुण युक्त इन छः में |! 
वही भगवान, जीवों का, वही हैं आसरा सब का॥ग॥। 
चह के. डी. सिंह मालिक है, वही हम सब का पालक है ॥ 


(€७) 
3» विद्याध्राधविद्यात्ष यस्तद्वेदोमय सह । 
अविद्यया खंत्युंतीत्वों विद्यया5म्ग्तमश्चुते ॥ 
यज्भु० धअ० ४० में० १६ 
भावाथ ३ वलनन+- 

जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनों की भी साथ 
साथ जानता दे वह अविय्यां से मौत को तर कर ओर 
विद्या से मोत्त को भाप्त होता है । आशथोद. हक्षान के द्वारा 
कम को और कम द्वारा ज्ञान को सफल बनाता है उनको 


ज्ञान सहित कप मृत्यु से पराता हे ओर कम सद्दित ज्ञान 
मोक्ष का अधिकारी चनाता है । 


नज़्म में 


जो जाने साथ साथ ही विद्या अविद्या वह; 
तिर कर झत्यु से फिर मोक्ष पाता वंह  # 


(६७) 
शंधद' विद्या से मतलब ज्ञान को है, ह 
अविशधा लिया मतसल्व कफरेम का है || 


पनुज॑ जो ज्ञान द्वारा कर्म करता है, 
उसे फिर ज्वान मृत्यु से तिरातां है ॥! 


जो फरता है कर्म को ज्ञानवान होकर, 
हुआ अधिकारी वह फिर मोक्ष क्वा बनकर 0 


हीजंमरन्‍माकारजे" काममीथा। पकदणा धमददनमनवाममगाह 


रु 
जीव के ल॑त्तश 
दिखाओ जीव के लक्षेण, धताये हैं जो ऋषियों ने | 
करे हैं देह धारण घंह, जनमते प्रेत लोकों में ॥?॥ 
हैं इच्छा द्वेप से पूरण, करें घुख दुःख से सम्बन्ध । 
है ज्ञान और प्रयत्न उन में, फँसे हैं जग के भोगों में ।॥२॥ 
फुरक इन्सां में इतनां है, दिया विज्ञान उसको है। 
नहीं पत्ती में हें जाहिर, नहीं जलचर पशु को है ॥३॥ 


(७०) 


$ अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्मृति सुपासते | 
ततो भय इव ते तमो य उ सम्मूया ७ रताः ॥ 


॥ यजं० अ० ४० स० १२ ॥ 


नो लोग असम्भूति की उपासना करते हैं वे गाढ़ 
भ्रम्धकार में पंवेश करते हैं और जो सम्भूति में लगे हुये 
हैं वे उससे भी अधिक अन्धकार में प्रवेश करते हैं । अथोत 
जो ब्रह्म के स्थान में विला पैदा हुये भक्ृति की ही उपासना 
करते हैं वे अन्धकार में गिरते हैं और जो उससे पेदा हुये 
पदार्थ रुप जगत में ही ईश्वर बुद्धि से पूरण हैं के तो महर 
अन्धकार भें पड़ते है । 
नजु्म में 
उपासना जो असम्भूति की करते हैं, 
महा अन्धकार में थो पड़ते हैँ ! 
सगे. सम्भूति में है जो के इन्सां, 
पड़े हैं घोर अन्धकारों में वह इन्सां 0! 


(5६) 


हैं मतलब इसका ऐसा अय विरादार, 
समभकना खच इसको दिस लगाकर 
अनादी ब्रह्म को जो छोड़ देते हें, 
विना पेदा भक्ति को जो भजते हैं ॥ 
अंधेरे में गुजर ऐसों का होता है, 
नहीं कुछ चाँदना उनको भी मिलता हे | 
चजाय ब्रह्म माने अनादी इस जगत को, 
चले जाते हैं वह घोर अन्धकारों को 


अकपंदातअम मम अफकरत: "सरपा#ता:.... नयदकामक का: अर; पु आ2, 


लक्षण जगत के 


रखे जव॒ पर दुनियां में, तमाशा यह जगत का दे । 
अगनित जीब हैं .जहाँ में, तमाशा यह जगत का है ॥९॥ 
सभी मशग्ल कर्मों मं, ये जड़ चतन्य दोनों ही। 
नहीं परवाह उकबा की, तमाशा यह जगत का है हरश/ 


कोई आता कोई जाता, कोई रोता है इहँसता है । 
किसी शय को न स्थिरता है, तमाशा यह जगत का है ॥ ३॥ 


(७२) 


किसी के घर बजे बाने, करें कोइ मातमी सब मिल | 
कहीं मंगल कहीं दंगल, तमाशा यह जगत का है ॥श॥ 
सभी का दिल है खाने में, जो पटू रस स्वादजिह्वा के । 
ये भोजन हैं न आत्मा के, तमाशा यह जगत का है शा 
रखें हैं आत्मा भूकी, बिना विज्ञान के भोजन । 
इज़ारों में कोई इक जन, तमाशा यह जमत का है ॥क्षा 
मिले साधू फक्लीरों से, मिले सन्तों महन्तों से । 

फसे दुनियां में हैं वो भी, तमाशा यह जगत का है ॥ण। 
फिरे हम भी पहाड़ों में, सफर कर जंगलों का भी । 
मिश्ना ज्ञानी नहीं वां भी, तमाशा यह जगत का है ॥प। 
जहां होती कथायें है, कोई धुनता नहीं चित्त से । 

श्रोता सोथ हो घुनते, तमाशा यह जगत का है ॥था 
रहित विश्वास सब ही हैं, नहीं है शान्ती उन में। 
ऊँफमों से ुःखी मन में, तमाशा यह जगत का है ॥६०॥ 
कहीं हैं खूब ही वारिश, कहीं है खेत सब सूखे । 

कहीं पाणी मरें भूखे, तमाशा यह जगत का हैं ॥११॥ 


(५9३ ) 
जो सोचा क्या सबब इस का, निवारण दुःख हो क्योंकर ! 
लेवे वो शरण जगदीश्वर, तमाशा यह जगत का हे ॥*९२॥ 
मिटा अज्ञानता अपनी, प्रिले जब आत्मा भोजन । 
होय ब्रह्मात्म सम्मेलन, तमाशा यह जगत का हे !॥* ३।।| 


उजाला करके के- डी. सिंह, जला कर ज्ञान का दीपक । 
लखो अपने में हरिधष्यापक, तमाशा यह जगत का है ॥*४॥ 


(७४) 


3“अन्यदेवा हुः सम्मवादन्य दाहरसम्भवात्‌ ! 
इतिशुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विच चत्तिरे ॥ 
| यज्जु० आ० ४० में० १३ ॥ 


भावार्थ 


सम्भूति से और ही फल कहते हैं । अशम्भूति से 
ओर ही फल कहंते हैं । इसी लिये घीर पुरुषों के वचन 
हम सुनते हैं जो हमारे लिये उसका उपदेश कर गये हैं। 
अरथाव>कार्य की उपासना से एक समय सुख ओर कारण 
से प्राकृतिक विज्ञान की टंद्धि होती है। 
नडुस में 
भलहदा फल है सम्भूति, असम्भूति अलइहदा है । 
छु्नों तुम धीर पुरुषों को, दिया उपदेश इनका है॥ 
उपासना करक कारज की, समय मर सुःख पिन्नता ह्े। 
उपासना करके कारण की, दद्धि विज्ञान मिलता है॥ 


अधक-मा०- दाद साला 


(४५) 


प्राथना 
ख्ुमय कर दो सुझे स्वामी, छुटा दुनियां के फन्‍्दों से । 
करूँ निंश दिन तेरे गायन, भेमसे सतुतियें छनन्‍्दों से ॥१॥ 
महीं हो दूसरा धन्‍्दा. लगें मन तेरे चरंणों में । 
उजाला ज्ञान दीपक हो, सुफत हो चन्‍ंम॑ कर्मों से ॥रा 
मेरा जीवन झुंधारों तुम, चंचा' करके कुकर्मों से । 
करूँ संध्यां हवन निश दिन, करूँ सत्सगं सन्‍तों से ॥२॥ 
सुने गुण गान तेरे में, फिरे दिल लोक कामों से । 
बनूँ सत्सल्लि पूरा में, बचूँ में फिर अधर्मों से ॥४॥ 
मुझे दे ज्ञान की विरती, मेरा चिंत्त हो अचन तुम में । 
उभारो नौका हे भगवन, न डवे सिन्धु के जल में ॥५॥ 
नहीं पछंतांगो के डी सिंह, छुंडा देगा वो फन्दों से । 
दहर्या अपनी दिखा देगा: वचाकर जग के द्वन्दों से ॥६॥ 


(७६१ 

प्िलाद जाम उत्कुत का। हश दिल की कइररत को | 
नुकत देकर के भक्ति का, सुन्नाकर सब्र ज़रूरत को ॥ शा 
सरूर जब उप्तका आनताये, दिताता ज्ञान का खाता । 
शिक्रम मेरा जो भर जावे, सुनाना ओ ३४ का गाना ॥ रे। 
मुझे मंद होगा करके तब, ज़रा कंदमों लगा देना ) 
खुलें जब ज्ञान के चक्तु, मुझे ज्यारत करा देना ॥३॥ 
मेरा दिल साफ कर देना, गुनाहों के हो वर्िशन्दा । 
करम की नज्ञर कर देना, रहम कर के खुदा वन्दा 0 
गुनाहों की मिठ देना, शरीयत पर चला देना । 
मेरा इन्साफू कर देना, ज़रा रहमत बता देना ॥५॥ 
हमेशा ध्यान के, डी: सिंह, लगा भगवव के कृदमों में । 
क्ररो ख्वाहिश उभरने फी, न पड़ दुनियां फे सद्मों में ॥६ 


(७५७०) 
छुधारूँ अपने जीवन को, भज तुक से लगा लो को ! 
भ्र्म दोजाऊँ अजपा में, दथा खोऊँ न ख्ासों को ॥९%।॥ 
सुभे घेरा हे विपदा ने, फँसा मन मोह द्रन्दों में । 
घड़ी सुश्किल मिकलने में, इहा कर मोद जालों को ॥रा।। 
शरण किस के चला जाऊँ, सिवा तरे नहीं कोई । 
तो फिर ले शीश चरणों में, मिटाकर मेरे पापों को ॥३॥। 
सेरी ही महर से स्वामिन, डो वेडा पार एक दिन को | 
तो फिर ध्याऊँ तुकी को में, जला कर अपने पापों की।।<।। 
झुझे भक्ती की श्रद्धा हो, मिले कुछ ज्ञान का अधिकार । 
करें मन अपना लय तुम्त में, छुटा कर वन्ध कर्मो की।श।। 
येद्दी इच्छा दे के- डी. सिंह, पहूँ चरणों में मालिक के | 
मिन्ने जब सोनद्च का रस्ता, ख़तम कर अपने जन्मों की॥<॥ 


(४६ ) 
विकेट संसार सांगर है, मेरी नौकां तिरा देना | 
पड़ा हैं बीच थारा में, किनारे से लगा देना | * 
विकट सद्भठ ने घेरा है, है गठरी सर पे पार्पो की । 
मुझे चरणों में रख नेता, मेरा चोकका हटा.देना ॥ २ ॥| 
प्री तो नांव भारी है, बनो खेबद मेरे कारण | 
कि बेड़ा पार हो जिस से, अभय मुभको बना देना | शो! 
तजूँ भें पाप कर्मों को, घरूँ फिर ध्यान ही तेरा । 
दया कर ज्ञान का दीपक, मेरे हिरदे जलां देना॥ ४ |! 
जगादो ज्ञान की ज्योति, जो होते चौंदना दिल में । 
देके दशेन भ्रीमुख का, सभी श्रम मिला देना ॥ ५7! 


बनो सन्यासि के. डी. सिंह, छुड्टा धन्‍्धन ग्रृहस्थी का । 
यही तो सुक्ति पारग है, सबक सब को सिखा देना । व! 


(७६ ) 


हरी दर से विनती हमारी यही हे । 
.- “ इश्चर से अरजी हमारी यही दे॥ १॥ 
शुनाहों के वन्‍्धन से वच जाँय हम । 
हमारी दशा पर करो कुर् करम ॥ २ ॥ 
ऊअंधेरे से करदो उजाला ज़रा ॥ 
हकीकृत को दिल में जमा दो ज़रा । ! ३ ॥॥ 
जगादो भरतखरड के प्राणियों को । 
सत-पथ  चतादो नरनारियों को ॥ ४ ॥। 
करो शुद्ध हृदय छुफल हो जनम ! 
समिंटे मन से अज्ञान का जो है तमवा ४ ॥ 
अवब के- डी- सिंह को शरण अपनी में लो । 
निगाह सुर पे रहमत की कुछ तो करो॥।दा॥। 


(४० ) 

बना मुतलाशी तेरा हूँ, प्रकाश अपना बता देना | 

बड़ा लब्तित हूँ में दिल में, गुनाहों से बचा देना ॥ * 
तुमी से लो लगाई है, छुटा कर रिश्ता और नाता । 
नहीं प्यारा है कुछ मुझको, मेरी रक्षा करा देना ॥ ९॥ 
धरा ये शीरा चरणों में, अभय काकपनेी को रखो | 
मुझे कृतायथे कर देना, गोद अपनी बिठा सेना ॥ है ॥ 
परी बिनती सुनो स्वामी, दया कर के मेरे ऊपर १ 

करो कल्याण भारत का, सभी ज्ञानी बना देना ॥ ४ ॥ 


यहाँ बरते सदा सतयुग, करें सब प्रेम से भक्ती। 
निराशी हो न के. डी. सिंह, उसे भी तो तिरा दना।। ५ ।। 


(८१) 
दिंलांदे भेम भक्ती को मुझे भगवन । 
बढादे ज्ञान शक्ती को मुझे भगंवन ॥ *। 
में सोता तान खँँटी हूँ जहां में । 
जगादे ख्वाच गफूलत से छुमे भमगवन हरा 
सेरा दिल पाक हो, रंगों में रंग जाये ।॥ 
पिज्नादे जाम अम्रत को झुभे भगवन ॥रे॥ 
त्तरे आगे खड़ा हूँ में बदुत दिन से । 
दिलादे अपनी रहमत को मुझे भगवन।'दा 
भुके मखमूर करदे योग साधन में । | 
लगादे ध्यान अपना ओ सुझे भगवन ॥ए।। 
करम और रहम तेरे का सहारा है । 
दिखांदे आप अपने को मुझे मसवन रा 
भ्ररक्ञ सिंह के. डी. की हैं आपके आगे । 
विठाले गोद सुक्ती दो मुकके भगवन ॥णा। 


(८२) 
मुझे दो ज्ञान वो भगवव्‌, मनन कर सुनि विचरते है। 
पड्ट हूँ दुःख सागर में, मुझे यह दुःख अखरते हैं ॥ १ ॥ 


विषय और भोग में रह कर, हुंत कुरवान में एन पर । 
पकड़ फर मेरे तन मन को, परेशा सुकको करते हैं ॥ २॥ 


यह दुंबल मुककों करते हैं, मेरी श्रद्धा घटाते हैं। 
घह चंचल दिल को करते हैं. स्थिरता उसकी हरते हैं।३॥ 


तेरा जंत्र नाम जपता हूँ, मेरे मंन को छुमते हैं । 
तूही तो कर्ता धती है, तेरे ये सब॑ करश्मे हैं ॥ ४ ॥ 


शेर! पीछा छंद इन से, करूं फिर ध्य(न तन मन से | 
न करना फिक्र के. डी. सिंह, दास को वो न तज्ति हैं।।५)॥ 


सआधटनाद भू क्रीक# न्85% 


संहायक है नहीं दूजा, सित्रां तेरे यंह सीचो जी । 
यहां शत्र लगे पीछे, हमारी लान रखलो जी || ९ ॥| 


(८३) 


कर हंदय को वस अपने, मगर रोके हैं ये श्र ! 
इन्‍्दीं को कर प्रभु मग़लूब, तसब्वुर आप का हो जी ॥श।। 


अभय होकर तुम्हारी याद, करें निश दिन तुम्हारे भान। 
दिलादो मक्ति का वरदान, चरणकमलों में रखलो जी।।२॥। 


इसी मारग पे लगजावें, यह दृष्टि सामने करके । 
चले जातजें विला दहशत, सफा ,/मारग को करदो जी ॥श॥ 


शख्र हम ज्ञान का रक्‍्खें, चनावें उसको हम साथी । . 
कंलम शत्त्‌ का सर करदें, हमें तुम शक्ति वो दो जी ॥एा। 


करें हम लय की इच्छा वव, हमें फिर तो मिलालो जी । 
विभय है सिंह के. डी. की, ज़्रा गोदो विठा लो जो ॥६ा॥। 


धययटपकमद्७० टिपर विमान "मय किक, 


कहाँ हो भेम के दाता! दशा मेरी बना देना । 
मेरी अज्ञानता हर कर; सुझे ज्ञानी वना देना ॥ शा 


(८४) 


प्याला ज्ञान का भर कर, पिलादी नाथ तुम मुझको | 
मुसीवत आने जाने की, मेरे गिरधर ठला देना ॥२॥ 
तम्हारा नाम ही भमज कर, मंगत जन पार होते हैं । 
मेरी नेया को सागर के, किनारे पर लगा देना।॥ हे॥ 
तुम्हारा ध्यान मुझको हो, तुम्हारा नाम लब पर हो । 
तुम्हारी खोज में भगवन्‌,खतम जीवन करा देना॥श्या 
शरणा में आ पद्ा स्वामी, यह के. डी. सिंह चरणों में । 
तुम्हारे चरण कमलों का, हुके सेवक वना लेना ए५॥। 


धयानाााभ।+ ० पाइइमाााए'. धन्माइममकाक- 


सहारे तुम्हारे में रखलो हरीजी, 
मुझे ज्ञान विज्ञान दे दो हरीजी । 
तुम्हारा ही सेवक बना हूँ में अब तो, 
मुझे शिक्षा दे दो तुम्हीं तो हरीजी ॥ 
समय खो दिया है यह दुनियां में फँसकर, 
द्वदय शुद्ध कर दो ज़रा तो हरीज़ी ॥ 


(८५) 


सैंभालो दशा को यह विगड़ी हुई है 
कृपा करके इसको वना दो दरीजी ॥ 
तुम्हारे शरण अब गिरा सिंह के- डी.-, 
मुके अपने चरणों में लेलो हरीजी ॥| 


यह त्िपदा केसी आह है, इसे ईश्वर टला देना । 
यह केसा आना जाना है, इसे मालिक मिटा देना ॥*॥ 

किया था कौल यह मेंने, नहीं भूलैँगा तुकको में ॥ 
सगर फिर भूल मेंने की, मेरी गलती शुला देना ॥रा। 
ज़या कुन्न वक्त विपयों में, नहीं की याद मालिक की । 
धर्मों की धरम समझता, धरम में चित लगा देना ॥३॥ 

फरूंगा याद अब तेरी, सहारा तेरा जाना हे । 
च्‌ ही अब पार कर सुकको, मरी विपदा छूड़ा देना एडा। 

कर हैं कर्म जो कुछ भी, सभी अपण करे तेरे 
के. डी. सिंह अच कहता, सुझे फल से वचा देना ॥शा 


८६) 


तुम्हारे भेम भक्ति से, हमें तो ज्ञान होता हैं | 

तुम्हारी ऑश' आशा में, तुम्हारा ध्यान होता है १॥| 
तुम्हारे हुक्म से बाहर, नहीं हम हैं कभी हगिड्ञ । 
हमारे मन में बसते हो, मेरा मन स्थान होता है ॥ २॥| 
तुम्हारा ध्यान हम रखकर, तुन्हें हम खोजत्ते फिरते ६ 
ट्टोला जब कि दिल अपना, मिलन शुन गान होता है ॥२॥! 
बसी हो जिसके हिरदय में, करो तुम शुद्ध उसकी भी । 
हटकर राग देपों को, हमें प्रिज्ञान होता है॥४॥/ 
उभारो नाथ हम सब्‌ को, लज़र किरप की हम पर हो । 
भजन नित करके के. डी. सिंह, पेम भगवान होत! है ॥५॥) 


बसपा यन्गां जममकंकनाि पुनजकनीए 


निपट इंद्धि की शुद्धि हो, जभी जाईँ तु घनश्याम । 
मेरा मन शान्त हो कोमल, मिंटें सब पाप तन के श्याम ॥१|! , 
नहीं हे पार कुछ तेरा, तेरी महिमा तो अद्भुत है + 

तेरे गुनणवाद मीठे हैं, लगे प्यौरा तुम्हारा नाम ॥२॥ 


(८७) 
चश्न तारन त्‌ जग का है, जगत स्वामी हे दुनियां का 
कफरम फल का व्‌ दाता हे, बिना तेरे नहीं है काम ॥३॥ 
भरोसा है तेरे ऊपर, रहम तेरे का में ख्वांहां । 
दयानिधि तुकको कहते हैं, दया कर दे दया के घाम ध४। 
यह के. डी. सिंह मांगे है, तेरे आगे पसररे हाथ $ 
ग्रे मन शुद्ध व्‌ करदे, दयरल व मेरर है राम ॥४॥ 


(८८८) 


3» सम्भूतिश् विनाशब यस्तद्वेदो मय७सह। 
विनाशेन झत्युं तीलो सम्भ्त्या5ग्ग्तमश्चुते ॥ 
य० अ० ४० मे० १४ 
अथे ;--- 
जो पुरुष सम्भूति को और असम्भूति को भी साथ 
साथ जानता हैं। वह अम्भूति से मौत की तर कर स- 
भ्भूति से मोक्ष को माप्त होता है। अथीत्‌ कारण से कायें 
की उत्पत्ति और कार्य से कारण की सफुलता सममत 


हैँ, यह कारण ज्ञान से मृत्यु को तर कर कारय्य के ज्ञान से 
जीवन भुक्त हो जाते हैं । 


नज्म में 
जो सम्भूति असम्भूति का ज्ञाता है। 


वो तर कर मौत को फिर मोक्ष बाता है ॥ 
हुई उत्पत्ति कारण से काय की । 


(६० ) 


ने उलफूृत न कुलफूत से कुछ काम तेरा ! 
जवां पर रमप,ति रखा कर अभागे ॥ ६ ॥| 
न्याय अन्याय मं न पड़ना कभी भी | 
प्रभ फे व्‌ चरणों पड़ा कर अमागे॥ ७ ॥ 
न कशणंटी तिलक छाप से तुझको मतनवर । 
हरी हर को घट में लखा कर अभागे ॥ ८ ॥। 
न रगवबत न नफ्रत किसी से त्‌ करना । 
ज़रा ईश स तो डरा कर अभागे ॥ ८ ॥ 
दिल अपना सुधारा करो के, टी. सिंद अब । 
श्री राम चरणों पड़ा कर हममागे ॥ < ॥। 


जज इलाका परलमभुलाभमप 2 पम्टेका 


जिसे चक्तु कहते वो, चक्तू नहीं है ! 
अ्रगर अपने आपे को, देखा नहीं है ॥९॥ 
किसी काम का है नहीं, कान उसका । । 
अगर च्ची ईश्वर की, छुनता नहीं है ॥२! 


(६१ ) 
नहीं नाक से काम लेता ह इरगिज़ ! 
जो भगवत की खुशबू में बसना नहीं है ॥॥3॥ 
है पापाण से सख्त दिल उस चबशर का | 
जिसे गरहम जीचों पं आता नहीं हैं ॥था 


वां उसकी शीरां कभी भी । 
जो ग्रुण गान इंश्वर के गाता नहीं 8 ॥ध।। 


कक 


नहीं 


नहीं हाथ ह४ जिनसे होता नहीं दान ॥ 
कोई लाम ऐसों से दोता नहीं हे ॥६॥ 
टया जन्म ऐसे जनों का रहा ह ! 
अगर अपना जीवन दुथारा नहीं हे ॥णा 


चहइ संसार सागर में इबा रहेगा ।, 
अगर ध्यान ईश्वर प जमता नहीं हें ॥व्ना 


ज़रा शोष दिल में अरे सिंद्ध के. डी. ! 
बिना भक्ति ईश्वर के तिरता नहीं है ॥<॥ 


'बारननापररततकर कर कलरम%मणा<+»बबभ५ हम अत पड नकलएक. 


(६२) 


ख़तम जिस वक्त दुनियां का, मेरा सम्बन्ध हो जाते । 
सफर आगे का करने को रूह स्रकन्द हो जाते ॥९॥ 
सुनो भाई अज्ञीज्ञों और, अकारिव दिल लगा कर तुम । 
हटाना दिल को दुनियां से, मेरा दिल पाक हो जाबे ॥२॥ 
खुशी होकर सुनाना नाम, ईश्वर का मुझे तुम सव | 
दुआ तुम सिर्फ यह करना, कि मेरी मोक्ष हो जाति ॥ शा 
जनाज़ा जब मेरा घर से. निकन करके चना जावे! 
करो गुण गान इंश्वर के मुझे सतोप हो जावे ॥४॥ 
प्ेरा कूलिव मिन्ने जब, पांच तत्वों में वो जल-जलकर । 
न करना रअआ तुम हरभिज्ञ मेरा पन शान्‍्त हो जांबे ॥५॥ 
करोगे मातमी गर तुम, नहीं मानो नसीहत को । 
न तुमको हाथ कुछ आग, ना मुकको कुछ भी मिन्नजावे ॥८॥॥ 
सिवा इसके कि मेरा दिल, लगे दुनियां के रिश्तों में । 
पुलाकर ध्यान इंश्वर का मुझे वंधन न हो जाते ॥७॥ 
वजाये फायदे के तुम, बहुत नुक्सान कर दोगे । 
वनोगे दुःख दाई तुम, मेरा चित अ्रान्त हो जाबे पता 


(६३) 


बहुत हुशियार रहना, और निभय होके के. डी- सिंह | 
नहीं शुमराह होना तुम, ये वेड़ा पार हो जावे ॥<ो। 


| न ्म्मवाधशायम्याम फैमरपीपा+जसकर 


न मांगो भीख तुम हमिज़, नहीं ये कर्म अच्छा हैं । 
मुनी ऋषियों ने बतलाया, नहीं ये द्विजधर्म भिक्ता हे ॥)१॥! 
जो कोई मांगता है दान, पसारे अपने हाथों को । 
न भेस और मान रहता है, श्री गौरव भी जाता दे ॥रा। 
विदा होती है बुद्धि भी, अलग होते हैं यह सत्र गुण । 
बिना इन पांच रकलों के, मनुष्य मिड्दी का पुतला है ॥श॥ 
नहीं खोबो यद्द तुम लक्षुण, जवाहर हैं ये इन्सां के । 
अगर खोये इन्हें तुमने, तो ये जीवन ही विरथा दे ॥४॥। 
विचारो मन में के- डी. सिंह, अभागे जन ये खोते हैं । 
विला खोये कोई इन्द्रिय, नहीं हइकृदार होता है ॥ ४ ॥! 


(&४) 


करें हम प्रेम दरशय से, यह रचना हेगी ईश्वर की । 
निकालें ट्रेप को मन से, हे शझाज्ञा ये ही ईशवर की ॥"॥ 
विचारें तो ज़्रा दिल में, यह रचना किसने रच रचखी | 
पदारथ हैं दिये किसने, दियी है शक्ति ईश्वर की शा 
हमी भोगे हैं भोगों को, यह सव भोग हैं उसके । 
वही करता है हम सव का, अलौकिक करनी ईश्वर की ॥१॥ 
तो फिर हम द्वेप क्यों रकखें, बुरा मालिक को लगता है । 
करें दृष्टि को सम हम सब, है मरज़्ी यही ईश्वर की ॥४॥ 
नहीं तुम द्वेप को करना, नहीं नफूरत कभी करना। 
यह जीवन फिर तो सुधरेगा, मिलो ये युक्ति इश्वर की ॥५॥ 
यह के. डी. सिंह कहता है सफा मारग को करता है। 
सभी में आत्मा यक सां, करो सत्र भक्ति ईश्वर की हा 


कृपे तुम कम ऐसे ही, कि जिनसे मोत्त मिलता हो | 
कठिन मारग है यह ऐसा, मुसाफिर को£ चलता हो ॥ १॥ 


(६४) 
शुरू में पेम पेदा ही, तुम्हारे मन के अन्दर हों | 
रहे दिल में नहीं ऊुछ देप, सभी से प्यार करना हो ॥ रा 
बुरा कुछ तुम नहीं कहना, बुरा कुछ तुम नहीं सुनना । 


हज 


बुरा कुछ तुम नर देखो, अगर इस मार्ग चलना हो धशा 


दशा ऐसी तुम्हारी हो, करो फिर सक्ति को मन से । 
जगत भक्ती तुम्हारी हो, जगत मालिक को मजना हो ४7 


करो फिर ईखर भक्ती, लगाओ चिच उसी में तुम । 
भुलाओ अपने जीवन को, कठिन मारगं पे फिरना हो ॥५॥ 


सही जब ज्ञान हे जावे, तो देखो सच पे इच्छ इंश्चर १ 
रहो फिर मग्न दुनियां में, किसी से, फिर न डरना हो ॥६ा। 


वनो ज्ञानी तुम ऐसे भी, नहीं छुध होने जीवन की । 
तुम्हारा ज्ञान साथी हो, तो फिर जीना न मरना हो शा 
करो निश्चय यह के. डी. सिंह, इ॒पेंशां ज्ञान साथी दे । 
सफूर इस बिन नहीं अच्छा, कठिन सागर जो तिरना ही॥ व्या 


५००ण॑*ं। आया» 


(६६) 


प्न्दिर में बहुत प्रेम से जति हैं पुजारी | 
वहां जाके बहुत करते हैं फरियाद मिखाँरी ॥१२॥| 
कोई फंल कोई फूल बतांग भी चढ़ाति | 
काटि हैं वह अन्न को लेकर के कुल्हांडी ॥२॥ 
दुनियां के दिखावे को वह करते हैं मजन मी । 
लगती है उन्हें धुन कि वह बढ़े जाँय अगांडी ॥१॥| 
फरतवंयं, अंकरंतव्य, का नहिं ज्ञान ज़रा भी । 
बतलति हैं ईश्वर को अगांडी ही अगांडी ॥४ ! 
धर छोड़ लंगाते हैं वह॑ चक्तर जहां तहाँ । 
पर मिलता नहीं उनकों वह श्याम सुरारी ॥४५॥ 
खोज उसको न कर पधरहिर तू के, डी. सिह प्यारे । 
तुम में ही रहता हर दम वह कुज विहारी ॥६॥ 


ह (६७) 

अरे म्रखं मजो गोविन्द, मज गोविन्द गोबिन्दा 
अखीरी वक्त मरने का, जब हांसिल तुमको होता है । 
डुकरियां का सुमिरना डी, नहीं वाजिव यह तुमको है ॥ 


नहीं रक्षा तुम्हारी वो, करेगा याद कर लेना । 
फहां आचार्य शड्डार ने, बताया ज्ञान तुमको है |२॥अरे-॥ 


लड़क पन की अवस्था को, गैंवाई खेल में तुमने । 

खर्चे करदी जवानी भी, ग्ृहम्थी बन के दुनियाँ में ॥। 

चुढ़ापे में लगी चिम्ता, मगन उन में रहा हरदम । 

: अजा नहिं नाम भगवन का, भुलाया दिल से उसको है॥ २॥अरे-॥ 


गला जब जिस्म तेरा है, सफेदी वालों पर आई । 

रिहाई दाँतों ने पाई, त्रिला ढाँतों के मुख जो है ॥ 

चले फिर लकड़ी के वह्न से, बुढ़ापा देखलो ऐसा । 

तभी भी दुषठ आशा ने, नहीं छोड़ा जो तुमको है ॥ ३।॥अरे-॥ 


शुज्लरते रश्तदिन होकर, छुव॒द शाम आती जाती है । 
ऋतु भी तो गुज्ञरती हैं, उमर भी तो गुज्ञरती हे ॥ 


(३६) 


हुआ जब नए्ट धन तुम से, फ़िर परिवार कह क्‍्यर है । 
असल ही तत्व जद जाना, तो क्यर संसार वुषघको है ॥य्नच्यरे-॥ 


गई जब शक्ति तेरी है, कमाई घन की ना सुमकिन । 

विनर घन के कभी परिवार, नहीं कुछ काम आता दे ॥ 
चुढ़ापा जब है आजाता, नहीं लेवे ख़बर कोई + ह 
सगर इस पर भी हा आशा! मीति तेरी ही घ्ु ककी है।।छाअरे-।॥॥ 


किसी ने तो जद रक््खीं, किसी ने वाल मैंडवाये । 

किसीने रंग परंस कपड़े; किये धारण वदन पर हैं (६ 

चनाये भेष दर रंग के, यह अपन पेट भरने को ! 

नहीं सके उसे कुछ भी, मिय संसार उसको हे ।'* ५॥अरे.।॥ 
पढ़ी गीता अगर तुमने, किय सश्यन इज़ारोें नाम । 

ओर घरया, लक्ष्मीपति को, विन कुछ भेम भक्ती के ॥६ 
नहीं सत्सड़ भक्तों से, करियर हे दद लगा कर के १ 

दिया नहीं दान ठुमन कुछ, नहीं यह ज्ञान तुमको हे ॥ २ शअरे.॥ 
पढ़ी सीता को पूरते भी, नहीं समझा लिखों क्या है | 
पिया गह्ंव- का जल घुमने, बिना. भक्ती के मालिक की | 


(१०० ) 


नहीं च्ची मुरारी की, झुलाया नाम गोबिन्द का । 
लुभाया मनको दुनियाँ में, नहीं विज्ञान ठुमको है ॥९२। अरे. 


जन्मना मरना दुनियाँ में, गर्भ में मात के आना । 

हमेशा नरक के अन्दर, पड़े रहने में तुम खुश हो | 

यह इस संसार सागर से, उत्तरना पार मुहिकल है । 

कृपा करके करो रक्ता; लगाना पार हमको है ॥१ ३॥प्ररे+| 


बता तू कौन और में कौन, कहाँ से हम यहाँ आये । 

बता माता पिता है कौन, असव्‌ सब यह घताया है ॥। 
करो तुम त्याग इन सब का, स्वन्त की यह अवस्था दे । 
विचारों यह तो के.डी.सिंह, मजन से मोक्ष तुमको हैं॥ * ४ी|भरे- 


मुह शिक्षा मेरी दिल से है, कुठुम्बी ठप समझ लेना | 
इसे तुम याद कर रखना, इसी पर ग़ौर कर लेना ॥ २ ॥ 


समय देद्दान्त मेरा हो, अमर शरेफ़लत सुक्के होते 2 

सुझ तुम ज्ञान चतलाना, सुके तुम यह जता दनाली २ ॥। 
कि दुनियां यह तो मिथ्या है, सभी रिश्ते तो ऊूठे हैं । 
भेम इन में नहीं वाजिव, दथा इनको वता देना ॥ ३ ॥ 
अनादि जीव है भाई, नहीं यह नाश होता है । 

नहीं संकट इसे कुछ है, अमर इसको वता देना ॥ ४।॥॥। 


गले चोले को तज कर के, नया धारण ये करता है । 
सुनाना “ओर रस”? एकात्तर, ध्यान उस में लगा देना।। ५ ।॥। 
नहीं करना ज़रा भी शोक, ज़रा धीरज को धर कर के । 
अमन से में चला जाऊँ, मेरा मन्द्रि जला देना ॥ ६॥ 
हुआ पैदा यह पर जो, उसे जाना तो एक दिन हे । 
परेशों फिर न होना तुम, वियोग मेरा झ्ुला देना ॥ ७॥। 
भीत्ति हो गर भला सुभू से, दिलाना ज्ञान चलते वक्त । 
लिखी शिक्षा जो मेंने है, उसी माफिक चिता देना ॥| ८:॥ 
अगर गलती हुईं इसः में, भेरे इस ज्ञान को टाला ॥ 


“ दुखी अत्यन्त में हँगा, सम्फेशर हुआ अलकटरिना ॥ <&॥। 


(१०२) 
नहीं कहना मुझे कुछ ओर, नहीं कुछ और सुनना है ! 
मुझे तो ध्यान ईश्वर है, मेरा फन्‍्दा कटा देना ॥ १० ॥। 


समय चलने का जब आते, रहो हुशियार सिंह के, डी. । 
जुबाँ पर नाम इंश्वर रख, यह से कूच कर देना ॥ ११॥। 


(१०३) 
3“हिरणामयेन पात्रिण सत्यस्या5पिदितं सुखम । 
तत््वं प्षन्न पाइशु सत्य धमोय रृष्टये ॥ 


( य. अ. ४० मं १४७ ॥ 

सोने के ढक्कन से सथ का झुँद ढका हुआ है । है 
इश्वर परमात्मा उसको सम धर्म के लिये यानी ज्ञान के 
लिये खोल दीजिये । अरथाव धनादि के कोभ से मनुष्य 
सम धर्म का नाश कर देंता है परमात्मा ही जब सस्र धर्म 
का हृदय में भकाश करता हु। तव वह लोभ का दक्तन 
इटता हैं। ओर फिर लोसम उसको सस धर्म से नहीं 
टला सकता। 


नज़्म में 
सचाई का जो मुख है जी, ढहका सोने के ठक्कन से ॥ 
उसे सद्‌ धमे के करण, ज़रा खोलो मेरे स्वामी ७ 


यह धन के लोम से इन्सां, करें सव्‌ घमे का है नाश ॥ 
मनुष्य हदय के अन्दर जब, प्रकाशित ससर है स्वामी 


(१०४) 


तभी तो लोभ का ढक्कन, वह टूटे है मेरे ईश्वर । 
टला सकता नहीं कोई, नहीं फिर लोभ कुछ स्वामी ।! 


प्रेम 

नहीं ठुक सा हितैषि है, नहिं कोई दीन मुझ से है । 

वरावर प्रेम सब से है ॥९॥ 
लगे प्रिय दाम लोभी को, या कामी पुरुष को स्री । 
उसी भकार तू मुझको, लगे प्यारा त्‌ दिल से है॥र॥ 
तो में हकू क्‍यों नहीं रखता, तेरी ऊपा का अय प्यारे। 
मेरे दुःखों को हर लेगा, मुझे निश्चय यह मन से है ॥३॥ 
पं उस ब्रह्मांड सारे में, प्रकाश शपना बताता है । 
तेरी ज्योति को में देखूँ, दरस दो आरजू ये है॥श॥ 


यह के. डी. सिंह चाहे है, चरण कमलों में पड़कर के ) 
मेरे अवगुण क्षमा करना, तंमन्ना यह तो दिल से है। ।५॥। 


अर कक विडयथामएपाउाक, रकम जालनताहाक, 


(१०% 3 


जहां होती कथायें हो, जहाँ भक्ती की शिक्षा हो ! 
जहां गुण गान तेरे हों, बसो तुम रश्म उस जा पर ॥१४ 
जहां ऋषियों के ज्षम घट हों, जहां सनन्‍्तों की संगत हो । 
जहां सत्सग होते हों, बसे तुम राम उस जाग पर ॥ शा 
जहां मर्याद पर चलते, जहा भगवत भजन करते । 
जहां सत्पुरुषप रहते हों, चसो छुम सम उस जा पर ॥ १४ 
जहां सन्ध्या हवन करते जहां करमों को हैं करते १. 
जहां सत्माग चलते हां, चसो तुम राम उस जा पर 
जहर अज्ययस होते हों, जहां इंदवर को भजले हों । 
जहां ज्ञानी निवरसी हों, बसो तुम राम उस जा पर ॥श॥ 
जहां दम दरन होते हों, जहां ऋषियों का हो सन्‍्मान । 
जहां ईश्वर से डरते हों, बसो तुम सम उस जा पर धरा 
अगर मालिक से मिलना हे, हृदय अपने हि में देखो । 
खगातये ध्यान के. डी. सिंह, बसे तुम राम उस जा पर ७ 


(१०६ ) 


शुकर भगवान तेरा है, दयालू नाम तेरा है। 

ठ॒ ही करता जगत का है, चिदानन्द स्वामी मेरा है ॥१२।| 
तेरी रहमत से हम जिन्दा, ठु ही दाता कहाता है । 
तेरी ही ज्ञान जोती से, हट हिय का अंधेरा है॥२॥ 
तु ही कर्मो का फल दाता, तु ही म्ुन्सिफ हमारा है । 
निगाहे रहम तेरी हो, सुके पापों ने घेरा है॥श।। 
तु ही राजा है दुनियां का, तु ही मालिक है रचना का । 
तु ही स्वामी हमारा है, तु ही,जग का उजेरा है ॥श। 
तुकी से, ज्ञान मिलता है, तुमी से भोक्त मिलती है । 
करो भगवान शव मेरे, हृदय मंदिर में डेरा है॥ ५ ॥ 
हुई सब कामना पुरण, नहीं अब कुछ रही वाको । 

नाथ ये दास के. डी. सिंह, तेरे चरणों का चेरा है ॥६॥ 
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शरण जगदीश के आया, ख़बर लो नाथ तुप मेरी । 
मुझे माया ने भरमाया, खबर लो नाथ तुम मेरी ॥९॥ 


(४१०७) 


हा 


में दुखिया द्वार पर आया, चरणकमलों, के दर्शन को । 
दरस दो सुकको जग राया, खबर लो नाथ छुम मेरी।। 
मेरा बेडा समुन्दर में, पडा मकथार के अन्दर ! 

नहीं पतवार कोई पाया, खबर लो नाथ ठुम मेरी ॥३५ 
झुमे आशा तुम्हारी हें, तुम्वरे झुणय में गाता है । 

जगत को खूब अज़माया, खबर लो नाथ तुम मेरी ॥७' 
नहीं वाकी डे कुछ करना, मुझे संसार के अन्दर । 

भुझे अब तक न अपनाया, खचर लो नाथ तुम मेरी हा 
प्रेरी रक्षा करो भगवन, भक्त महलाद की जैसे | 

सितें से शेर चने आया, खबर लो नाय छुम मेरी ॥द्ा 


भो ये दस के. डी- सिंह, शरण लो आप की स्वामी 
करो ऋरकपनों की साया, खबर लो नाथ तुम मेरी कण 


शुरण आया हं में तेरे, दया करना मेरे ऊपर 
... ट्वन्‍्द इर लीजिये मेरे, कृपा करना मेरें ऊपर ॥* 


( ६८८) 

जकड़े रक्‍्खा है फर्पो ने, पकड़ रकखा है तारों ने | 

अनाथों की तरह घेरे, दया करना मेरे ऊपर ॥ रे 
सज्ञर फैला के देखा है, सिवा तेरे नहीं कोई । 

तरन तारने को है हरे, दयां करना मेरें ऊपर १ई॥ 
कोई तु्ंसा नहीं जग में, तुहीं मांता पिता संब का ! 

तु ही मालिक है हम॑ चेरे, दया करना मेरे ऊपरी 
दया कर भंक्ति अपनी दे, शरणों में मुझको ले अपने । 

वाह गहले मुमे नेरें, दया करनाः मेरे ऊपर शो 
जो तुभ्कको याद फैरेता है, व्‌ उसकी पीड़ हरता है । 

मिंटे आवागमन फेरे, दया करना मेरे ऊंपर॑ हर्ष 
तिरेगा तव ही के- डी. सिंह, दया अपनी वो करे देगा । 

हंटे मायए के अन्धेरे, दया करना: मेरे ऊपर ॥७7 


का 2322: झु 


(१०६) 


श्री रम्दावन चिहारी से, इमारी आरज यह दे | 
मिले मथुरा से आकर के, हमारी जस्तज़ यह हे ॥8॥ 


वक 


गये ४ जब से वो तजकर, निराशी कर दियां हमको ! 
दुखी हैं हम बिना दर्शन, दुखारी कर दिया इमकों ॥२॥॥ 
नहीं वन्सी की घन सुनते, नहीं गायन गुना इसने । 

नहीं पाया पतां उनका, नहीं दर्शन किया हमने ।।ह॥ 
ज़रा ऊधो कंहों जाकर सेंदेशा द दिया हमने । 
विसारा किन कुसरों पर, किया अपराध क्या हमन ॥४॥ 
तड़प्ते हे महावन में, लगे फीका इमें जीवन । 
निगाह हैं उनके चरणों में, नहीं प्यारा हमे जीवन ॥४॥ 
दर्श हमको अगर दे दें, सुंफेल आशा अगर कर दें | 

नहीं मुश्किल हे कुछ उनकी, देखले वो नजर कर दें।।६॥| 
दर्श विन तुम भी के. डी. सिंह, पड़ दुनियां के अन्दर हो । 
विना भक्ती के सुश्किल है, वलाशो मन के मन्द्रर की ॥॥। 


(११० ) 


कहां हूँ हूँ. किघर पाऊँ, मेरी हे दौड़ तेरे तकें । 
बडी चिन्ता कहाँ जाऊँ, मेरी है दौड़ तेरे तक ॥*। 
न मन्दिर में तूही मिलता, न मसजिद में पता चलता | 
न गिरजा में तुझे लखता, भेरी हे दोड़ तेरे तक ४२ 
झगर खोजूँ वियात्रां में, दंडोंर करके शंहरां में । 
कहीं हूँ हूँ. हूँ हे रामे, मेरी, हे दौड़ तेरे तक ॥३३७ 

न गंगा में न जमुना में, न काशी में अयोध्या में । 

न पाया तुमको काते में, मेरी है दौड़ तेरे तक ॥४॥। 
भटकता में रहा यहां पर, पहाडों पर लगा चक्कर । 
विना समे मिले कहाँ पर, मेरी है दोड़ तेरे तक शेप 
नहीं मुनकिर हूँ हस्ती का, नहीं कृषयल हूँ नेस्ती का 
है झ्वाहांं तेरी मस्ती का, मेरी है दौड़ तेरे तक रा 
जो देखा सोचकर मन में, तो पाया तेरे को दिल में । 
सर्वे व्यापी तूं इर ग्ुलमें, मेरी हे दौड़ तेरे तक पं 
तू दर्से शुद्ध हो हिरद, उठा मा बैन का परदां । 

क. डी. सिंह देखले जलवा, मेरी है दौड़ तेरे तक 0प्न। 


सकाकंए बंटमरओ उहताओंए, 'ामानूस। पकाप बम, 


क्‍ (१११) 

सहीं बिल्कुल हमें फरसत, जो द्वन्दों में लगे जांव । 
'नहीं कुछ है इसमे फुरहत, जो फन्‍्दों में फँसे जांव ॥९॥। 
तमन्ना: दिल से करते हैं, परम ईश्वर को ध्याते हैं । 
हरीहर की मना करके, परम पद को चले जावे ॥रा 
सफाई मन की करके हम, नज़र इश्वर पे रख कर हम | 
करें गुणचयाद उसके हम, भजन उसके कर जातें ॥३॥ 
उसी की याद जब होगी, तो पूरण भक्ति तव होगी । 
जभी तो भेम पेंदा हो, सभी योगी बने जाव ॥शा 
श्री मगवन करो दृष्टे, करो स्वामी दया दृष्टि । 
कृदम आगे बढ़े जावे, तेरे कोही भजे जावे ॥ए॥ 
सिवा मालिक के क. डी. सिंह, नहीं दामी कोई अपना । 
करें हम प्राथना उससे, कठिन सागर तिरे जायें ॥६॥ 
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जगत करता पतित पावन, दंयाछ दीन वन्धू हो । 
विपत इरता जगत स्वामिन, दयात्ध दीन चन्धू हो ॥१॥। 


(११२) 


जक्त वत्सल दया चनन्‍्धू , जगत पालक जशत दए्ता ) 
जगत ज्योती से है रोशन, कृपालू दीन बन्धू हो ॥रशा 
जगत तारक जगत रक्षक, जगत मालिक जगत जाता | 
जगत स्वामी जगत पालन हो, करता दीन बन्धू हो ॥३॥| 
परम हेश्वर परम ज्ञानी, परम दाता परम ध्यानी । 
सक्तिदानन्द अप्नन्द घन, हरी हर दीन बन्धू हो ५४७ 
यह विनती सिंह के. डी. की. जगा दो नाथ हम सब को । 
करे पूजा तेरी भगवन्‌, जगत पति दीन वन्धू हो ॥शो। 


रत «ा+काउन/-७ पहननमासाएर चर | बप्ा'-आर्कं का 


चरण छूने फो आए हूँ ऐेरे दर पर १ - 


शरण अपने में रख लेना तेरे दर पर ॥५। 
त्तेरी सेवा करे जाऊँ में तन मेन से । 


चरण अपने में रख लेना तेरे दर पर |॥२॥। 
लिया है आसरः तेरा मेरे ईव्वर । 


मुझे भक्ती में रख लेना तेरे दर पर ॥३॥ 


(१५११) 


लगांदे! ध्यान मेरा अपने में खामी । 
| तेरी रहमत में रख लेना तेरे दर पर ॥ण। 

त्रा ही आसरा है सिंह के. डी. को । 
चरण कमलों में रस लेना तेरे दर पर ॥५॥ 


ग्रंज़ निज दास की स्वामिन 
निकालोग तो क्या होगा | 
वरणकमलों में अपने गर , 
लगा लोगे तो क्या होगा ॥ २ ॥ 
प्‌ इस संसार सागर मे, । 
पड़ा हूँ वीच धारा में। 
पकड़ कर हाथ मेरा भी, | 
उठा लोगे तो कक्‍्यां होगा ॥ २ ॥ 
न खबट है न नौका है, 
रे जिसे पक में सागर में । 
'भे है मांतां पिता कोई, 


(११४ ) 


शरण लोग त्तो क्‍या होगा॥ रे ॥ 
सिचां तेरे नहीं ईश्वर, 

सहायक है कोई मेरा । 
मुझसे इस वक्त विपदा से, 

घचा लोग तो क्‍या होगा ॥ ४ ॥) 
अनाथों पर कृपा करके, 

धचाये दीन जन तुमने | 
भरे हित देर क्‍यों करदी, 

उभारोगे तो क्‍या होगा ॥ ४ ।॥| 
न तुमंसा है पतित पाचन, 

न मुझसा दीन जन जग में । 
प्र्ठ॒ करके कृपा यह ठेर, 

सुन॑ लोगे तो क्या होगा ॥ ६॥। 
लिया है आसरा तेरा, 

छुड्टा कर मोह दुनियाँ से । 
विनय करता है के. डी- सिंह, 

निभालोगे तो क्‍या होगा ॥ ७ ॥| 


( ११४ ) 
क्रूपां करदो मेरे ऊपर, तुम्हीं तो सुख दांयक हों | 
शरण आया तुम्हारे में, तुम्हीं तो दुःख निवारक हो !शा 
चला थां में सफर करने, किया संग पॉँच चोरों ने । 
अधर लटका दिया झुझको, तुम्हीं संकट निवारक हो॥२॥ 
अगर देखूँ में ऊपर को, उमर डोरी को काटे हैं । 
लगे चूहे वहाँ दिन रांत, तुम ही मेर॑ सहायक हो हरशा 
अगर नीचे को में दरूँ, पड़ा है काल सुँंह खोले । 
वह है तेयार डसने को, तुम्हीं अब मेरे रक्षक हो ॥ा॥ 
नज़र करता हूँ आगे को, चला आता है ज़ोरों से । 
बड़ा इक मस्त हाथी है, तुम्हीं जीवन के दायक हो ॥शा। 
है धारह मांस का पुतला, ऋत्‌ जिस में गुज़रती है । 
मेरी आयू घटाता है, तुम्हीं जीवन छुधारक हो हर्ध॥ 
भगर गिरता है रस ऐसा, जिसे चख करके भूला में | 
नहीं परवाह दु/खों की, तुम्हीं अज्ञान नाशक हो धणा 
वचालो नाथ के डी. सिंह, अभय करदो मुझे भमगवनः । 
हरो संकट विपद स्वामी, तुम्हीं भक्तों के पालक हो ॥प्न। 


(१४६) 


तेश ही नाम रटेता हूँ, तेरा ही ध्यान घरता हूँ । 

तेरा है आसरा मुकको, तेरी ही याद करता हूँ ॥१॥ 
तेरी ही ज्णेति रोशन है, तुक्के दिन रात जपता हूँ । 

तू ही पेदा कुनन्दा है, तेरे चरणों में गिरता हूँ ॥२॥ 
किया धारण जगत को है, शरण तेरे में पड़ता हूँ । 

दिये चन्दा सुरज तारे, द्रस उनका में करता हूँ ।' ३॥ 
पदारथ खाने पीने के, में नित उनको घरतता हूँ । 

कहाँ तक में करूँ गुण गान, अल्प बुद्धी में रखता हूँ ॥४॥ 
दयाल पन पे अयथ भगवन्‌, नज़र अपनी में रखता हूँ । 
खड़ा आसी है के. डी. सिंह, तेरे दर पर मैं पड़ता हूँ॥५॥ 


त्ि 


अल मल मी 2 ली 


सेरी वैसी की धुन सुन कर, मेरा मन शुद्ध होता है । 
नज़र रुष्टी पे रख रख कर, तेरा विश्वास होता है ॥९॥ 
पड़ी अछुत तेरी रचना, तेरी माया निराली ह्ै। 
तेरे ही शब्द छुन॑ छुन कर, मगन मन मेरा होता है ॥र॥ 


(११७) 


तेश प्रकाश दुनियां में, नज़र आता हैं सब शय में । 
त्तेरी घुन दिल में वस वस कर, मेरा मन शान्त होता है ॥३॥। 
यह दुनियां क्या तमाशा हैं कोई शाता है जाता है । 

सेरे गुग गन गा गा कर, मुझे आनन्द होता हे।ाशा 
फोई भरता ८ जीता हैं, कोई रोता है, हँसता है । 

हर एक दुनियां में रह रह कर, पसाररे पर सोता दे ॥ए॥ 
लगा तन मन को के- डी. सिंह, करो सगवत भजन हर दम ! 
वितावा आयु सो सो कर, वद्ध सच कुछ अपनर खोता है ॥६॥/ 


अर टार+नपकन>मकरञरन: ताप ०२७2७ अर, ++->-++नकन्+्ोटजरकेआलबक, 


ऋगतार सही, घरतार सही, 
मेरी दिनती तो झनले दरसे हु हरी । 
उघुबीर सही, चलचीर सदी, 
मुझे ज्ञन तो देदो ज्ञरी ज्ु ज़्री क१॥ 
जगदीस सद्दी, परमेश सही, 
मेरी मंजिल तो है गो-कईी जु कड़ी ! 
र्थिपल सही, क्ृपाल सही, 


(११६) 


भुझ निर्यय तो कर दो श्री जु श्री ॥२ ॥ 
क्षपि केश सही, विग्जेश सही, 
मुझे शान्ति तो ढेंदी, बड़ी हे बड़ी ।! 
श्णधीर सही, रणवीर सही, 
मेरा कए निवारो हरी झ्ञु हरी शि! 
आकार सहीं निराकार सही, 
मुझे दश दिखादो औ जु श्री । 
दांतार सही मेरे ईश सही, 
सिंह के. डी- को तारों हरी मु हरी ॥४॥ 


अरौितका द्रव! पकमण्णिनहक.. धिडिटी रण 


जब होगी परम भक्ती मन में पद | 
रंगेगें मन को जब हम होके शदा ॥* 
तो प्रेमी बन के लेंगे नाप ईश्वर ! 
हर एक छरत में लेंगे नाम ईहर ॥२॥ 
नहीं कुछ भेद मालिक का है इस में ( 
किसी विध उसको भजर्ले दिल ही दिल में ॥शा 


(ध्श्ष) 


बना “राम? के “मारा? सज ऋषि न 
फरीि हर्रसिल जह्य पंदवी सु न हो 
_ चह अनपड़ थे मगर अंतश सुधारा । 
सगाः घृन फकृत्त एक “रह ? # मार ? हशा 
फिर के. डी. सिंह त्‌ क्‍यों सोच करता ६ 
रक्त वत्सल कएछ खब का वो हरवर धंधा 


शुभ भये लच्मेण भी भये, 

पृथ्ची कश भार उतार हो था शेर 
कृष्ण भये चंलभद्र भय, 

गोपी भ्वालों कौ नाच नचायां ही था धरा 

रघुबश भये रघुनोयथ भये, 

सन्‍तों को उुशे दिखाया ही था हरा! 
 िरघरी भयये जलधघरी भये, 
चुज वरसियें को तो चचायर दी थार परा। 


(१२० ) 


रण छोर भये दधिचोर मभये, 
अजन को तो ज्ञान सिखाया ही थां ॥५॥ 
दातार मये करतार भगये, 
सिंह के. डी. को पार लगाना ही था ॥६त 
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मेँ तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी सही, 
मुझे पार लगाने की थांद रहे ! 
में तो योगी नहीं भोगी ही सही; 
मुझे चरणा मे लेन की याद रहे ॥९।/! 
मेरे ईश वतादे ज़रा तो सही, 
तुके छोड़ के किसकी में याद करूँ । 
में तो घीर नहीं चंचल ही सही, 
मुझे भक्त बनाने की याद रहे ॥२॥० 
तेरे दर के सिवा में जाऊँ कहाँ, 
कोई वस्तु नहीं बिना तेंरे रही | 


(१९३ ) 


भेरे कप बुरे या भले ही सही, 
ु सुभे शान्ति दिलाने की याद रहे ॥ झा 
में तो पुत्र तेरा हि तो हैं भगवन ! 
भरे मात सिता भरे सुम्हां ते हे १ 
सें तो द्यना नहीं नादान सही, 
सुझे गोद पविटाने की याद गहे वाया 


ट्रेन शक का क् ०२. 


यंन की उती को वदल दे ज़रा, 


2... 


हरे नामा5इमत तो पिलादे जरब ॥ 


सिंह के. डी- की विनती ये यश्द रहे शश्ा। 


चेरी घुन कर मंतवालर में बन गया हूँ १ 
फिसाना तेरे का ही शदा हुआ हूँ ॥१॥ 
वब्यज़ब हे तमाशा यह दुनियां करा खेल अच १ 
लिगाह करके रचना पर हरां हुआ हूँ ॥र।। 


(१५२ ) 


अजव वांग्र सरसव्ज़ वोया है तू ने | 
इसे देख कर में परेशां हुआ हूँ ॥र॥ 
हुई मेरी हालत है नाजुक तो ऐसी । 
समभाकर ही जिसको हिरासां हुआ हूँ ॥४॥ 
नहीं समता हैं नहीं दीखता है । 
तेरी ज्योति रोशन पे कुरवां हुआ हूँ ॥श॥। 
भला सिंह के. डी. को कहना ही क्‍या है ? 
तेरे चरण कमलों में भौंरा हुआ हूँ ॥६॥ 


अूम जान की वल्लभ भपुरारी, 


भेज रघुनन्दन सर्वोधारी । 
रहते हैं ध्यान में भक्तों के, 


के सन्‍्तों के हैं हितकारी ॥१॥ 
ऐसे हैं यह श्याम मनोहर, 


जग के हैं वो रख बारी । 
भक्तों से हे भेम इन्हों का, 


है दया के पूरण भगणदारी ॥१॥ 


( १२३ ) 


सब के मन में बासा हे उनका, 
ह सच के दें रक्षा कारी | 
पो जग को नाच नचाते हें, 
भक्तों के हें प्रायाघारी ॥श॥ 
आवशमन से पार करेंया, 
स्वामी इस सब के भगवन ! 
पतितों को हैं पावन करते, 
हैं के- डी. सिंद के सुखकारी ॥आ! 
झुमे मेंम भक्ति के रस्ते, लगाजा हरीहर ! 
मुझे पान सुक्ति के मारग, चलश्जा हरीदर ॥ 
त्तेरी शान शीकत पे, नाज्ञां हुआ हूँ, 
. भेंरे वाग दिल को त्‌ रोशन, कराना इसे इर ॥ 
जरा इसको देखो ये, खखा हुआ हे) 
. तेरी वार उल्फुत से इसको, रंगाजा इसे हर ॥ 
किया तुमने पेंदरा था, अपनी ख़ुशी से, 
मुक्के ह़वावे मफूलत से फिर, व्‌ जगाना हरी इर 


(१२९०७) 
. >म्राक्तिर 
3“प्षन्नेकषें यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन्‌ 
समूह । तेजोयत्ते रूपहझुल्याण यमन्तत्ते पश्या- 


मिं योधबसावसोपुरुषः सो5हमास्मि ॥। 
यूब झआ० ४> मे० 


भावाथ--- 


_ धुष्ठि कारक, एक ही सब में व्यापक सच को नियम 
म॑ रखने वाले सब के भकाशक. हृदयेश्वर अपनी तेजोमय 
किरणों के समूह को फेला कर जो देरा तेजोमय मदड्भधल 
रूप है वह तेरा रूप देखता हूँ । जो यह पुरुष है वह में 
हूँ । अर्थाव हे सर्वान्तर्योमिन ! प्रकाशमय £ हृदयेश्वर : 
क्पा कर अपनी विज्ञान मय फेली हुईं किरणों को इकहा 
कर मेरे हृदय में फेलाइये और सुकको इस योग्य बनाइये 
कि में आप के तेजोमय रूप के दशन कर सकूँ ओर यह 
कहने का अधिकारी वन कि में आप के उस मंगलमय रूप 
को सर्चत्र देंखतां हूँ और जो यह पुरुष है वह में हूँ । 
(ऐसा त्रह्मज्ञानी पुरुष कह सकता है) | 


(१२५२ ) 


नम में 
तूं ही पुष्टिकारक द्‌ ही सच में ब्यापक । 
जगत का प्रकाशक त्‌ ही सब का रक्षक.! 
तू हृदय का ईश्वर रखे नियम पें हैं । 
सभी तेरे बन्दे ठुकी से हैं डरते ॥ 
तेरी तेज किरणें इकही को फैला । 
मेरे दिल के अन्दर तू करदे उजेला ॥| 
पनादे मुझे योग्य दर्शन करूँ में । 
तरे तेजमंय रूप हंदय धरूँ में ॥ 
कह फिर यह हरदम जो अधिकार है हर समय | 
कि देखूँ में मौजूद उस रूप को इर जगह ॥ 
जो पुरुष हैं रोशन, सिंह के. डी. वनगां ! 
सिवा ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकेगा | 
शुण ईश्वर के हम रोज़ गाया करेंगे। 
हरीहर को मन में मनाया करेंगे ॥१॥ 


( ६१२७ ) 
कृुकर्मों को अपने मिटाया करेंगे । 
द कुशल दूसरों की मनाया करेंगे ॥२॥ 
भ्रंधमों को दिल से वचाया करेंगे । 
जगत नाथ से दिल लगाया करेंगे ॥१॥ 
अन्तःकरण फो सुधारा करेंगे । 
बेदान्त का वजायां करेंगे ॥४॥ 
छुकर्मो में देत्ती लगाया करेंगे। 
छ़्योल मन में, ने साया करेंगे ॥ध्ाा 
भगत वन के ईश्वर को ध्माया करेंगे | 
मन अपना उसी में जमाया करेंगे ॥४६॥ 
यदि ज्ञान दीपक जलांया करेंगे | 
| तो मन का अंधेरा मिंटायां करेंगे ॥। 


'नो हर छिन में भगवधः मनाया फरेंगे। 
के. डी. सिंह गुण उन का - गाया करेंगे ॥ध्य। 





(६ १६८) 
हमें आज्ञा दी इंचर ने, थे जंव ज॑ननी के उदरों में । 
करो श्रद्धा से भक्ती तुम, भमिमेरदह मेरे वन्दों में ॥शा। 
मिटा कमों के वन्‍्धन को, हरे सब रांगद्गेपों को । 
छूटे आवागमन फिर तो दुखी मन हो न द्वन्दों में ॥९॥ 
भगर हमने यहां आकर, विगाड़ा अपने जीवन को । 
अुलाया नाम भगवत का, लगे दुनियाँ के घन्धों में ॥१॥ 
फंसे इक पार इन में जो, पड़ी मुश्किल सुलभने में । 
सिवा अभ्यास साधन के. रहें जकड़े वह फन्दों में ॥ था 
जी सुवांहिश हो निकलने की, करो तुम भक्ति ईश्वर की । 
दया तुम पर वह कर देंगे, रखो सिर उनके चरणों में ॥५॥ 
जया भन्‍्दार प्रभु खोलो, दिल्लांदो मोत्त की मित्ता । - 
छुनों यह अज़े के. डी. सिह, मुझे! लो अपने शरखों में ॥६॥ 
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(१२५६ ) 


में हूँ आश्चर्यवत भगवन! तुम्हें क्यों कर मनाऊँ में ! 

न कुछ भी पास भेरे है, जिसे चरणों में लाऊँ में ।१॥ 
न धन दौलत से तुम खुश हो, कि तुम भंडार उनके हो । 

न इच्छा तुमको भूंपण की, तो फिर क्या भेंट लाऊँ में ॥रा। 
भ भोजन के हो तुम भूखे, जगतें वासा तुम्हारा है । 

न है कोई मककों तेरा, कहां फिर तुमको पाऊँ में ॥३२॥ 
जगत ज्योती के सूरज हो, जमत जीवों के जनता हो । 
जगत का चाँदना तुम हो, कहां ज्योती लेखा में ॥४॥| 
हर एक में वस रहे मंगवन ! न खाली तुमसे कोई भी ॥ 
नवाकर शीश के. डी. सिंह, तेरे चरणों लगाएऊँ में ॥५॥। 


श्रधिाागा+ सीएम न्िसअडज 


एक आया है मंतवाला चंलकर, 

तेरे दशन करने को । 
दुनियां दूँही जंगल छातमा, 

तेरे दंशन करने को ॥*॥ 


(१३० ) 


गैंगा न्हायां जमुमा न्हायां, 
गया में मसज्िद मंन्दिर में । 
मिरनों दूँठी काशी दँढी, 

फिरा पंहाड़ों कन्दर में १९३॥ 
सुनी कथाये पढ़ी किताब, 


संगत कर कैर सनन्‍्तों भें | 
धर में देँटाँ बाहर देखां, 


हर मज़हबव ओर पैथों में ॥३॥ 
लल्जित होकर आ बेंठा जव॑, 


खोजा हृदय के मन्दिर में । 
प्रफांश को तेरे पायां जब, 


अपने ही पति अन्तर में ॥४॥ 
अर्जव है लीला तेरी ईश्वर, है 
शरजव है दर्शन तेरे मे । 
तुभंको पाकर मग्न हुवा में, | 
४ पं? तू रही न॑ मेरे में ॥५॥ 


(१३१ ) 


बरो ध्यान- तुम के. डी. सिंह,. 
अब अपना उसके चरणों में । 
रहो -सगन सब छोड़ के तुम भी, 
इश्वर के अब शरणों में।धा॥। 


जगत के करता तुम्हीं तो हो, जगत के दाता तुम्हीं तो हो । 
जगत के स्वामी तुम्हीं तो हो, जगत के जाता तुम्हीं तो हो ॥ 
-इम्हीं मौजूद हो हर जा, तुम्हीं ख़ालिकु हो दुनियां के । 
तुम्हीं हाजिर व नाज़िर हो, दीन के श्राता तुम्हीं तो हो ॥ 
विना कानों के झुनते हो, बिना वाणी के वक्ता हो। 
विना आंखों के देखो हो, जगत विधाता तुम्हीं तो हो ॥॥ 
विना पेरों के चलते हो, कम करते भी अकरम हो। 
विना जिभ्या के भोगी हो, बिन मुख खाता तुम्हीं तो हो ॥। 
विना नप्त नाड़ी वन्‍्धन के, जगत धारण किया तुमने | 
बिना नथुनों के सगो हो, जंग निरमाता तुम्हीं तो हो ॥ 
विना तनस्पर्श. करते “हो. लिखूँ महिमा कहां तक में । 


(१३२ ) 


सभी करनी अलोकिक है, जगन्नियंता उुम्ही तो हो ॥। 
तुम्हारी है अजब साया, नचाती नाच जीवों को। 
यही है वन्‍्ध का कारण, जगत नचाता हुम्ही तो हो ॥ 
सभी से प्रेम के. डी. सिंह, नहीं कुछ द्वेष हे हमको। 
हथारी नौका क्यों इवे भव में, नाव चलाता तुम्ही तो हो ॥! 
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झूजब यह श्यामसुन्द्र हैं, अजब माधव मनोहर हैं । 
अजब यह उन की महिमा है, वो ईश्वर दीनदुखहर है ॥*।। 
बहाना गेंद का कर के, पड़े चह कूद जमुना में । 

वहां काली को नाथा था, अजब कर नस फन पर हैं॥शा। 
चंधा ऊखल से अपने को, उवारा यमला अज्जैन को । . 
उठाया नख ये गोवधन, अजव ये वीर गिरपर हैं ॥श॥। 
करी थी न्नज में लीलायें, छुमाये गोपी ग्वालों को । 

चीर हर गोपिकाओं के, दिये उपंदेश नटवर हैं ॥ोशो। 
सहारा राक्षसों को था, वचाये ब्रज के बासिन को । 
जिलाया गुरु के पुत्रों को, अजब दातार यदुबर हैं ॥५॥ 


(१४३ ) 


विदुर घर साग खाया था, छुयोधन के तले ज्यखन | 
करा कुब्जा का सीधा कृद, अजब ये भक्त परवर हैं हद 
भवजी को दरश देकर, उजाला ज्ञान वख्शा था । 

हरा भहलाद का सकटा, हरी नर्सिह वन कर हें ॥॥। 
हमारी भी विनय झछुनना, हमारे ईश गिरधारी- ॥ 

' जगादी ज्योति अपनी पशु, अंधेरे हृदयमंदिर हैं ॥प्गश 
प्रेम रे भज व्‌ के. डी. सिंह, भक्तवत्सल दयानिधि को - 
करेगा पार यो नोका, अथाह संसार सागर है ॥री। 


सुझे दो शान्ति ईश्वर, तुम्हीं मेरे हो.परमेश्वर । 

मेरा उद्धार करने को, वसो हदये में हे ईश्वर ॥१0 
भटकता हूँ में दुनियां में, हुआ चंचल ये मेरा मन । 

करूं शीतल इसे क्‍यों कर, लगे भक्ती में दे मगवन!॥ रो 
नहीं है शान्ति जब तक, नहीं तपती हे मेरे मन । "-- 

न है भक्ती न पूजा है, नहीं भीती दे भेरे मन-ह्तरे॥। 


(१३७४) 


हैं जब' तक्‌ मोह मद साथी, करेंगे लोभ से भीती । 

जभी तक पाप की गठरी, मेरे सिर पर न हो रीती ॥शा 
उतारू वोक इस का में, करूँ हलका हो हित अपना । 
लगा सोहँंग ही की धुन, वनाऊँ शान्त चित अपना ॥शोौ 
नहीं कोई मुझे दुख हो, नहीं ख्वाहिश मुझे कुछ हो । 
मिल जब शान्ति पूरण, तो यह संसार सब तुच्छ हो ॥६।॥। 
गिरो चरणों पे के. डी. सिंह, उसी ईश्वर का भेमी वन। 
नहीं कुछ रख के आशा ठ,करेजा याद हर एक छिन || 


सवयानटारक जड़] १०००तरसजपप्कालड वाथनमकंजााा करन 


दीनानाथ हमको तुम्हारा सहारा। 

परमेश्वर तुमसे हमारा गुज़ारा ॥शा दीनानाथ० ॥ 
यह वही धन्धा तुम्हारा निराला | 

जगत यह सारा तुम्हारा फिसाना॥ शा दीनानाथ० ॥ 
पभू भत्सिन्धू से हमको तिराना 


- बिना मक्ति कहाँ पर हमारा ठिकाना।॥ शादीनानाथ ० ॥ 


(१३% 3) 


जगन्नाथ से दिल॑ अपना लगाना । 

हरीहर हरीहर जपना जपाना ॥»। दीनानाथ० ४ 
फे. डी. सिंह को सुमारग लगाना १ 

नाथ मोहनिद्रां से मुरेकी जगाना ॥४५॥दीनानाथ ० ॥ 


अ्य 


सपप+>मी:२०७०५५५>> नरम किक. <६ह०ूम-मर्मयितरििकक 


झ्ृब मेरी ही बेर क्यों देर करी, हे 


कई भक्तों के कांज बनाये हरी 
जब तार प्रहलाद उंचार निया, 
गंजराज को संकट मेट दियःर | 


आओ ग्राह को मारा सुंदशेन से , 
तंज गरुड़ को दोड़ के आये हरी 
आपषि मोतम नारि अहैल्या! तरी 


भ्रश्म के, पद की रज शीश -धरी 
शबरी के चंखे प्रधु वेर भखे; न्‍ 


बेरों को. खोय सिराये हरी 


( १३४६ 2 


सुनो नाथ अनाथ सनांथ करों, . 
। निज दासों के .दुख को शीघ्र हरो ॥ 
अब के- डी. सिंह की अर्ज यही, 
मुझ से दीनों के दिल क्यों दुखाये हरी ॥ 


अध्वी४००-ना> एइममपमकिकरसस! जालमामरिलीकं 


झ्री बिनती सुनलो श्री कृष्ण मुरारी । 
हरो मेरा संकट हे माधव बिहारी ॥ 8 ... 
निकृष्ठ बुद्धि मेरी हो रही है । 
इसे से ही अस्त हूं में दुखारी ॥#२र॥ 
विश्वास मेरा अगर कुछ भी होता | 
शरण तेरी लेता हे कुज बिहारी ॥२॥ 
नहीं ती परेशानी फिर मुभकों कुछ भी । 
तुमे चाहता दिल से ज्यो निविकारी ॥थ 
खुशी है नजीने में मरने का गम है । | 


रहे तेरे चरणों में सुरती हमारी ॥५४७ 


( १३५) 


पुकारा दुखी हो के गज राज ने जब] 
भंगे फ्यांदे दि तज खग की सवारी ॥६थ! 
दिया बापने कष्ट पहलाद को जब | 
प्रगठट हो के काया अघुर की विदारी ॥ा 
सभा में रखी लाज द्रपद घुता की । 
बसन रूप चनकर बह़ाई थी सारी ॥प्य॥ 
अब तारो न तारो परम कें. डी. सिंद् को ॥ 
मुझे तो तेरा ही भरोसा है भारी॥।डा। 


सटीयेकरधाााका धकासरपपांक: पथााणयन्ममट 


जगत दांता कहांते हो, जगत कर्तों के गुण गाऊँ। 
नगत धारण किया तुमने, जगव ज्ञाता यै मन खाऊँ ॥शा। 
जगत ईश्वर तुम्दी तो हो, भक्त वत्सल छुम्हारा नाम । 
जगत पालन तुम्हीं करते, जगत रक्षक को सर नाऊँ ॥ गा 
गत ईश्वर दरो संकट, जगत पालक इरो विपदा । 
भगत सालिक करो रहमत्त, किसे रक्षा की अब लाऊं ॥३॥ 


(१६३६५) 


बर्भाकर चन्द्र और सूरज, जगत रोशन किया तुमने | 
उठाते फायदा इनसे, जगत रचता को में ध्याऊ ॥४॥ 
दिया भोजन हमें तुमने, सभी वस्तु मिली तुमसे । 

हमी भोगी हैं इन सब के, कृपा से तेरी में पाऊं ॥५॥ 
करो धन्यवाद के-डी-सिंह, बोही तो प्राण दाता है। 
उसीका आसरा मुभंको, सिवा उसके कहाँ जाऊँ ॥६॥ 


ब्ीटापभायकए अमनोभाक कीच, 


दया सागर तूं ही तो है, दया भन्‍्टार तेरा है । 
ठुद्दी दांत मेरा ईश्वर, तुं ही रजज्ञाकु मेरा है ॥१९%॥। 
जहां में दीखता जो कुछ, तु ही करता है इन सब का । 
तेरी करनी अलोकिक है, तूंही सब का उजेरा है ॥णा। 
भुझे शक्ता नहीं ऐसी, करूँ वणन में गुण तेरे । 
अल्प बुद्धि तो मेरी है, जहांतत का अपेरा है 0शा 
तु ही मौजूद है हर ना, तेरी ज्योति ही रोशन है । 


तू ही है दूर से भीं दूर, तु नेरे से भी नेरा है॥४॥ 


( १३६६ ) 


प्‌ कर कृपा मेरे ऊपर, तू रख अब हाथ मस्तक पर । 
'अंमय कर शरण लो स्वामी, पड़ा चरणों में चेरा है। ५॥! 
करे अस्तुति के- डी. सिंह, वसोी घट में मेरे _भगवन । 
न होवे ग्रैर का मेरे, हृदय मंदिर में डेरा है ॥४६॥। 


में हूँ उसं ईश का सेवक, सुभे सेवा बता- देना । 

मैं करता दान जीवन को, सुमे अपना वना लेना. ॥९॥। 
मेरी विनती है तुममंस अब, करो इच्छा मेरी पूरण । 

मेरा तन मन ये हाज़िर है, इसे सेवा में ले लेना ॥२॥ 
नत्रा कर शीश अपना में, चरण सेवा में आया हूँ। 
मिलो जिस मार्ग से जल्दी, सु मारग वो घसुक्का देना ॥१३॥। 
फरूँ श्रद्धा से भक्ति में , नहीं मद मोह कुछ भी हो । 

: रहूँ चरणों पड़ा तेरे, शरण अपनी रखालना ॥।'४॥ 

मिले शक्ती जो के- डी. सिंह, रहो लवलीन ईश्वर में ॥ 
झुफल भक्ती मेरी होवे, हे स्वामी तुम को पा लेना ॥श्शा 


(१४० ) 
तु ही माता पिता मेरा, ठ ही ईश्वर है इस जग का ! 
तु ही संसार फरता है, ठु ही परवर है इस जग का ॥१९॥ 
तुझी में वस रहा जग है, तेरा प्रकाश ज़ाहिर है। 
तेरी ज्योती से जग रोशन,तु ही दिनकर है इस जंग का ॥ २॥ 
ये जड़ चेतन्य तेरे हैं. तेरा वागीचा दुनियाँ है । 
तमाशा देखता सव का, तू ही रहवर है इस जग का ॥रे॥ 
तेरी महिमा अलौकिक दै, तेरी करनी निराली है ! 
घसा है सब में तू दाता, तु परमेश्वर है इस जग का ॥४॥ 
करम अकरम को देखे हैं, रहम अपना ठ करता है । 
फरे रक्षा हमारी तू, ग़रीबपरवर हैं इस जग का ॥श। 


नहीं शक्ती हैं के. डी. सिंह, कहूँ शुणगान कैसे में । 
मुझे शक्ती वह भक्ती दे; द्‌करूणाकर है इस जय का ॥६॥ 


(९४७१) 

लेँ ररदम- नाम तेरा में, सुक्के भक्ती का-वर दे दे 
मेरी नेया पड़ी मकथार, सुके! भक्ती का घर दे दे ॥शा। 
अनाथों पर क़पा करके, लगाये पार सागर के १ 

सब शक्ती थे ही तो है, सुकके शक्ती का वर दे दे ॥शा। 
पड़ा आलस्य में दिल से, झुला कर याद में तेरी ॥। 
छूटादे सुकको दन्दों से, सुक्के चुस्ती का बर दे दे ॥१॥ 
मेरे पापों की गिनती क्‍या, तेरे गुण का ठिकाणा क्‍या: 
कहाँ तक कर सकूँ व्शान, करूँ विनती का पर दे दे।ड॥ 
अगर तारा सके तूने, मेरे अवशुण त्च॑ंमा करके ॥ 
' दयांदू कौन फिर छुकसा, सुक्ते छुयति का वर दे दे १४४ 
भरोसा करके के- डी. सिंह. भजूं तन मन से तेरे को । 
शरण चरणों की ले तेरी, सुके भीती का बर दे दे ॥६॥ 


जे & 
एपक्रलऊगत पापा पा) पडा परपंधतक, 


करूँ में आप की भच्ती, मेरे स्वामी दया करना-१ 
सुधारे मेरे जीवन को, भेरे ऊपर कृपा करना ॥| १ १) 


( १७२-) 


गुनी करदो मुझे प्रण, खिला कर शान्ति का चूरण । 
दिखा कर ज्ञान का दर्पण, दिखादों दश तुम अपना ॥२७ 
जमादो ध्यान अपने में, करो कल्याण हम सब का । 
निकालो दृष्टटति को, मेरे अवसुण को मझ्चु हरना ॥शे॥ 
मुझे आशा तुम्हीं से है, करोंगे पर बेड़ा तुम । 

मुझे भक्ति दिला करके, सहायक ठुम मेरे वनना ॥ ४ ॥। 
श्रीरघुवर दया करके, दयाह्ृपन दिखा करके । 

मेरी क्षत्ता रखा करके, मुझे दो चरन का शरना | ५ ॥| 
झुका मस्तक त्‌ के. डी. सिंह, किया कर बन्दगी उसकी । 
हटले सव से दिल अपना, जगत है रैन का सपना ॥६।। 


हरी हर को दिल से मनाया करें ह५ । 


अविया की मन से हटाया करें हम ॥१७ 
खुशी से मिलें बेठें दुनियां के अन्दर । 


सगर ध्यान ईश्वर लगाया करें हम ॥२॥ 


(६ १४६३१ 
हर एक जीव में हर जगद देखें धेम्वर | 


मिगह अपनी सुच्य चनाथा करे हम ॥१॥। 
खुदी को मिटाने च्टात्रें ख़ुदी भी । 


तो मिख्या जगत को भी पाया करें हम ॥॥४॥॥ 
मुकरिर सिकरिर अर्ज़ के. डी. सिंह डे । 


प्रशु तेरा ही गुग गान गाया करें हम ॥श॥ 





क्रीमाद भगवन के दरीन करूं में । 
जगन्नाथ धवामी के चरणन पहँ में ॥ १ ॥ 
भेरे मन को स्व!मिन दरा हे विपत ने । 


तुम्हारे सिवा किसका सुमरन कर में ॥ २ ॥। 
ज्षगाई है लो तुमसे मेंने भथ्ुजी ५ 


भेजन -करके सेसार सागर तरूे में ॥ ३ ॥॥ 
भेरी ओर देखो मुझे शक्ति दे दी। - 


घुष्मारें ही खोजों में फिरता फिरूँ भें || ४ ॥| 


( १ढऋ 


मुझ छान पूरण मिले सेरे मगवन। 
हर एक स्वॉस के साथ सोहंग जैँपू में॥ ५ # 
तेरे शब्द सुनकर रहेूँ यों मग्न में । | 
कि दुनियाँ के वर्जों को फिर ना. सुन में ह ८ | 
यह मद पौह-डुनियोँ सतताते बहुत हैं ६ 
यह चाहे हैं दुनियाँ के पन्धन पहूँ में ॥ ७ ॥ 
में दैरान हैं किस तरह निकल इनसे । 


हेयकर के मन को तुम्हीं को मजू में ८ ॥हे 
छेड़ा अपना पीछा ज़रा केडी. सिंह अब । 


ध्यान अपने मालिक का हर दमपर में ॥६॥ 


भला में शान्त हूँ कैसे, फंसा मन भोग भोणों में । 
तितीज्षाः की नहीं कुछ भी, लगा मन दुष्ट कमी में ॥ शा! 


तपस्या भी नहीं की है, नहीं है ज्ञान कुछ सुक फो | 
गुनाह गठरी धरी सिर पर, लग हूँ में कुकर्मों में ॥२७ 


ऋषि 


(१४५) 


नेंगे अँच्र ख्वात गफलत से, सुधाहँ अपने कर्मा की । 

जला कर पुराय-पाप अपना, रेंगा के मन को रंगो में ॥२॥| 
भुलाकर माज़ी सुतलक्‌ को, सुधारू हाल का जीवन | 

करूं में प्रेम से भक्ति, पहड़ें जगदीश शररणों' में ॥४॥| 

नहीं कुछ डर ह के. डी. सिंड, मेरा मालिक दयालू ई ! 

रहम और कर्म करता हैं, गिरु में उसके कदमें में ॥५॥ 
कू कृपा तेरी से अय मगवन [|श शरीर अपना चलाता हूँ ॥ 
न्‌॒नहीं संदेह कुछ सुमभको |द दरश तेरे को पाता हैं ॥ 
य यदी अल्पन्न बुद्धि है. | अखंड ज्योती जगाता हूँ ॥ 
ल लगी पीछे. है मकृती सं सरासर में हटाता हूँ॥ 
[ नहीं डर हो किसी का भी ग ग्रज्ञारिश यह में करता हूं ।। 
हू दोय सरसब्ज़ यह भारत | ३ ऋषि उपदेश गाता हूँ ॥ 
जे अगर मालिक की मर्ज़ी हो [थ॑ यही ख्वाहिश में रखता हैँ ॥ 
स सुबह और शाम अय भगवन।| [ अलख मडा उठाता हूँ ॥ 
हु हरारत भक्ति तेरी में, ब बहुत कुछ ज्ञान पाता हूँ॥ 
कू करो नित कर्म के, डी. सिंद | में भजन में लीन होता हूँ ॥ 


अमत-मन्‍मञमआ, 





( १४६ ) 


झूरा देखेँ सताता कोन था मुझको * 
ज़रा सोच लगाता कौन था सुभको ! ॥ १-॥| 
परेशां कर दिया किसने है दुनियाँ में । 
मेरी बुद्धि हरी दृःख क्यों दिया मुझको ! ॥ २ ॥ 
घता दो कोन साथी घन गया यहाँ पर । 
अजी ज़िदा को मुर्दा क्यों किया मुकको !॥| $३ ॥| 
दशा बिगड़ी मेरी क्‍यों हे जगत में । 
नहीं क्‍या नाम आता ओरेस कामुभकी ! ।] ४ ॥ 
रखा है द्वेष आपस में उमर भर । 
यही कारण हुवा है वनन्‍्ध का सुभाकों | ५ ॥ 
हुआ जब वक्त आखिर का अरे सूरख ) 
फटठिन रखा फटे केसे बता मुझको ? || ६ | 
जब होगा सामना ईश्वर का यक दिन। 


(१७७ ) 


: करू फरियाद क्‍यों तुल्‍्त से, कि अन्तर्यामि जग का है | 
नहीं कुछ -भी छिपा तुभसे,तु भगवन स्वामी जग का ॥९॥| 
' हुक्ी को भजते हर एक जीव,सफल जीवन को करते है । 
तैरा ही नाम जप जय कर,तुरी में ध्यान सब का है॥।२।| 
तेरी पूजा को हम करते,तेरे गुण गान हम गते। 
तेरी मर्जी पर-हम चलते,त्‌ ही अति प्यारा सगता है ॥३॥। 
तेरे मशकूर हैं हम सव,नहीं हमको है शिकवा भी । 

. तेरे देशन को सत्र चाहि,व्‌ ही ईश्वर जगत का है ॥शा 

 बनांदे फिर तो ज्ञानी त,दिखादे सर शक्ती को। 

जमादे ध्यान के. डी- सिंह; ये हरिमिलने का रस्ताह ॥५॥ 


कसा >> बड.. 





शरण चरणों में जब आरा, मरकृती ने हवा दीना । 

- हरा मन बुद्धि मेरी को, सुझे मंद ने दवा दीना वा. 
अईकारी वना में तो, करी फिर द्वेष से भीती । 
लगाकर मन को विषयों में, सुमझ्के लोभी बना दीना ॥२॥ 
नहीं था ज्ञान कुछ सुकको, विचारा कुछ, नहीं मन । 

शश भक्ती-न की. मेंनें, हथा जीवन बिता दीना ॥श॥ 


( १४८ ) 


अवस्था अन्त जवबे ओई, हुई दृवल मेरी काया । . 
फिरा मन मेरा दुनियाँ से, गुरे शिक्षा जगा दीना॥श॥ 
समंय झवब तो वहुंत कम है, सफर अगला बहुत मुश्किल ) 
भंगर फिर भी कपर वांधी, ध्यान अपना बटा दीना ॥श॥ 
चला जाता है के. डी. सिंह, करम पिछले भुला करके । 
नज़र भ्रकुटि में कायम कर, प्रकाश उसका लखा दीनां ॥८॥ 


* हुआ जब मोह अर्जुन को, महा भारत के अवसर पे । 
लड़ाइ भाई वन्धों से. चलायें शर्त्र क्‍यों करके ॥7 
देणाचांये भीष्म जी, खड़े थे सामने उसके 

पह कांविल थे परिस्तिश के, लेंगाये तीर क्यों करके ॥श) 
ज़रा स राज के ऊपर, लड़ाई 3न आपस में। 

चलाये शत्त्र भाइये पर, बहायें खून क्‍यों करके ॥॥१॥ 
जिलोकी का मिले गर राज, न वाजिब मोरना उनका । 
नहीं मालूम जीते कौन, मिटाये नाम क्यों करके ॥४॥ 

न ख्वांहिश संज करने की, न परवा अपने जीवन की। 
इरादा भीख पर उसका, कराये हत्या क्‍्ये करके ॥५॥ 


( १४७ ) 


जो अं शस्त्र लकर वह, वमारें सुर निहत्ये को। 
जुशी से जान दे शपनी, सताये उनको क्यों कर के ॥धा। 
अगर भाना कि जीते हम, रँगर कर खून से तन मन 4 
नहीं मतलब हें भोगों से, कराये राज क्‍्यों'कर के ॥ज।। 
कर इनकार भर्जुन ने, लहठँगा में. नहीं उनसे-+ 

: दुखी थी अरत्मा उसकी, दुखायें पाप क्‍यों कर -के ॥यन। 
थे ही है मोह के. डी. सिंह ,इसे अज्ञानता समको ॥ 

अवेषय इस पर है गीता ज्ञान,भुलावें उसको क्‍यों कर के।।-&।॥ 


सूत्र अध्याय में अजुन से ये भगावन फरमाते ॥ 

ईविद्यर अश्र.्ट और हे गुस थो पारथ को समभाते ॥?१। 
बत्र फल फुल ओपर जलन ज्यो, मुझके देतर है भक्ती से । 
ओम से खाता हैं वो दो सुक्के ज्यो पेषमी खिलवरत 0॥र॥। 
सारे यज्ञों कर हैं भोक्ता वह स्वामी हूँ सभी का में । 

ज्यों यह नहीं जानते है तत्व से वो नर हैं गिरजाते ॥2॥ 
, हूँ सब॑ का में पिता माता, ध्यात्ता ऊँकार में ही हूं 
ऋग्यज सांम वेदादि में ही हूं जो जांति धरा! 





[ १६७० 2 
पृञजते कोई देवों को, या पिनत्रों को या भृतों की । *- 
वो पाते हैं उन्ही को और भक्त, मेरे मुझ हि को पति ॥५॥ 
ज्यो वैदिक यज्ञ करंटे हैं, स्व सुख मोगते हैं वो। ' 
पुरुय के च्लीण होने पर, वो फिर खंसार में आते भेद! 
न तू करता हो कर्यो का, मगर हो सात्ी उनका । 
यह के. डी- सिंह हे निश्चय, समझते करके हरी ध्याते ॥जीा 


पक. (:7एऐड्कालटएऊ' इफउपलपका 


राधितव्याम जय रफिश्याम ॥ 


कर निस॑ दिन उन्हीं को प्रणाम ॥१॥ 
हरी जगदीश मदन मोहन । 


भक्त जनन के जीवन धन श्र 
मदन मोहन दरि झुन्दर श्याम ६ 


कर निस दिन उन्हीं को प्रणाम ॥श। 
मंगन मन होकर उनकी यांद। 


ध्यान लगा तन बाद विवाद पड! 


(१४१ ) 


स्त्रॉस स्व्रांस मे जप हरिनाम । 
कर निस दिन उन्हीं को भ्रगाम एज 

है विनती यह पकड़ों हाथ । 
भव से तारों है घननाथवा्वा 

डीजे हंमकी अपना धाम ! 

क्र निस द्विन उन्हीं को भ्रगाम ॥»।! 

नहीं शेर्दे फिर जन्‍म मरन । 
हमने नी प्रशु चरन शरगन गायन 

देझे भक्ति हो पूरण कम । 
ऋकऋर निस दिन उन्हीं की प्रगाय ॥था। 


जरग्यांगंत चत्सल सुख धाम 
दोन बरनपु आरत हर सामना 


रे. दी. सह भंन ग्राटों ययग १ 
ऋर मिस पिन इन्हीं को सब्यतम ॥१ श।। 


सका ००० जि लि 


(:४२,) 


उ्र्ला ज्ञान दीपक का, करो तुम मेरे हृदय में. | - - 
सभादूँ. आप अपने को, मगन होकर के हृदथ में ॥१॥ 
ज्योती पे परवान, हवन करते हैं अपने को । 
इसी विधि. ज्ञान दे भगवव, म॥ हो जांदे हृदय में । २॥ 
उठाया प्रेम का वीड़ा, चखा उसको मक्त वनाकर । 
ज्यॉही मन को किया काबू, मुखातिव होके हृदय में ॥शा। 
कट कया ज़ायका उसका, नहीं शक्ति जवां को है । 
कुलप से लिख नहीं सकता, जो देखा मैंने हृदय में ॥9॥ 
अजब हेरान के. डी. सिंह, नहीं कुछ में बता सकता। 
वह ईश्वर सर्वे व्यापी है, विठाले अपने हृदय में ॥५॥ 


काटकर पद ५०००० #गाांगती.५4 


दया का मंन्ठार खुला हुवा है | 

दया की मित्ता भी मिल रही है ॥१॥ 
दया के बादल भी घिर रहेहें | 

दया की नदियां उफ्ल रही है ॥रा 


(अप 


' ध्याले अख्त के मर मरभ ऋर | 
हि रखे ४ हाजिर जगत पति ने ॥शा 
हमारी श्रद्धा भी होगी पृरणा ! ह 
जब दत्त मन की अचल रही हं ॥शथा 


७. श्र 


तब दी तो उसको मिलेगा मौका । 
. अब ही नो अधिकार रहम झोगा ॥शा। 
उसी के दर पर ऋका के माया | 
... दर्श को तबीयत मचल रही हे ॥ 

खड़े दें इम तो अनाथ तन कर | 

परम पिता को करें द॑ गा 
क्षमा करेंगे कुसर सब का | 

क्रपा सदा.से अठ्ल रहीं 5 ॥च्ना 
भी की धीति को छोड़ कर के । 


५ 
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इवा दे निभय यम से अब तो ! 


(१५४४8 ) 


मृवाज़िश तेरी का नहीं कुछ पता | 
नज़र है तेरे रहम॑ पर है पिता ॥ शा 
नहीं कोई तुकसा सखी है यहां । 
गदा की तू हंसरत को देवे मिटा ॥२॥ 
फरी यांद संकट में जिसने तेरी । 
मदद तुमने की दिया कष्ट हठा ॥रे॥ 
नहीं देखा दुनियां में ऐसा कोई । 
हुवा जो कि मयूस तुमको रत ॥'४। 
फहों तक करूँ रहम का शुक्रयां । 
मुम्ते ऐसी शक्ति कहाँ दे वता ! ॥५॥ 
सुनो मेरी विनती ज़रा गौर से ! 
किससे कहूं में यह अपनी व्यथा' १॥६॥ 
खड़ा सिंह के डी. तेरे सामने । 
जेंगलाथ मेक्ती करो अंब अता ॥ओ! 


६ १४४ ) 


सहारा तुम्दारा ही दूँठटा हरीहर । 
मेरी लाज को तुम्दहीं रखना हरीदर ॥"॥। 
किये कमे मेरे प रहमत करो तुम । 
ज़रा दाथ शफूृकृत का धरना हरीहर ॥रा 
में नादान वालक हूँ तेरा यहाँ पर । 
चुभी पर भरोसा में करता हरीहर ॥श॥ 
तेरे खोज में में दीवाना वना हू । 
तुके दँडता में तो फिरता शरीहर ॥'४॥ 
मुझे माथो दे दो क्षरा ज्ञान तो यह | 
मुझे भक्ति अपनी में लेना हरीहर ॥५॥ 
भेरे पाप की क्या हे गिनती यहां पर ! 
ठिकाना तेरे रहइम का क्‍या हरीहर /॥६ा 
विठाले तेरी गोद में के. डी. सिंह को । 
यह सागर में इचे बचाना हरी हर ॥।७॥। 


(१५४६८ ) 


मुझे दाद फूरियाद कुछ भी नहीं है । 
सिवा तेरी याद याद कुछ ही नहीं हैं | ९ ॥। 
जो तूने दिया है मरे भाण दाता । 
सिवा शक्रया और कुछ भी नहीं है ॥ २॥ 
में काबिल वनूं तेरी सेवा के इधर । 
मगर पाप तापों से मुक्तो नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
कुमूरों को मेरे क्षमा करना भगवन | 
प्रभो भक्ति दो मुजको भक्ती नहींहें ॥४॥ 
द दातार मेरा में हूँ तेरा किंकिर । 
मुझे ज्ञान शक्ति दो शक्ती नहीं है ॥५॥ 
, इसी की तो मालिक ने कंजूसी की है । 
विला उसके वरूशे यह मिलती नहीं है ॥६॥ 
यही अज्ञ है सिंह के. डी. यहां पर । 
तेरी मेहर विन भेरी मुक्ती नहीं है ॥ण। 


( १४७ 2 


खुदावा ने तुयसे करो जब पुक्रार 
डग्ट्रि मिला दिया उच्च अपार ॥8॥ 
चखा साग तुमने विददुर घर इरी जी | 
इटा कर के अजन्ञान क्रिरपा करी थी र। 
थी नरसी की इज्जत भी तुमने रखी | 
सिकारी थी इन्दी उसी की सभी ॥४॥|।। 
किया कोप जब इन्द्र ने तन के ऊपर ॥ 
उठाया सोच्रवन को डेंगली से ऊपर ॥'श। 
सिटठा इन्द्र अभिमान घुमसे मुरारी । 
ऋरी ब्रज की रक्षा किये सब मुखारी ॥ष्ा। 
कऋुकमो से संसार जब मर गया यथा ॥ 
तो प्रथ्वी ने शरणां सुम्दारा लिया था छा 
ज्ञान अपना तुमने तो- फेता दिया था ॥ 
उजाला किया ओर तम दंग लिया था ॥39# 
बरा मार करमें का सिंद के. डी. आगे 4 
इंटालो उम्र ज्ञान उपदेश करके शच्ना 





( (१४८) 


तुम्शरे सहारे के हम मुन्तज्निर हैं, 
तुम्हारे ही खोजो से हम वे ख़बर हैं। 
चले जाते हैं रस्ते रस्ते यहां पर, 
तुम्हारी करामत पर हम वे फिकर हैं ॥१॥ 
करें कोशिश दिल से मिल जावो तुम, 
' तो महर विन तुम्हारे सभी वे समर हैं । 
कठिन माम ऐसा कटेगा ही केसे, 
इन्हीं इसरतों में तो हम वे सवर हैं ॥२॥| 
गुनाहों का वोका बहुत ही है भारी, 
घंटे किस तरह विन तुम्हारी महर है। 
श॒ुनाहों का वखशिन्दा तुमको ही पाया, 
तुम्हारी वजह से तो इम वे ख़तर हैं ॥३॥ 
पड़े कैद वन्धन में हैं हम यहां पर, 
हिरासत तुम्हारी में हम भी निढर है । 
भजन सिह के. डी. करो ओरेम का तुम, 
नजर भी हमारी उसी की नज्ञर हैं ॥था 


( १५६ ) 
तुमे अपनी भक्ति में लेना पढ़ेगा ॥ 


मुके चरन की शरन रखना पड़ेगा। शा 
फरामत तेरी का ही है नाज़ मुकको । 
मेरे मन को अब शुद्ध करना पड़ेगा ॥२॥ 
हृछ्ठटि दया की जो हो जावे भगवन । 
| तो कर्मों का भारा इठाना पड़ेगा ॥३॥ 
भेरा रात दिन ध्यान सुमक में लगे । 
मुझे ज्ञान मारग चलाना पड़ेगा ॥४॥ 
झुफे तेरा दशन जब हो जावेगा । 
मिन भक्ती की भित्षा को देना पड़ेगा ॥५॥। 
चरण शरण में सिंद के, डी. को चित लेकर । 
परम शान्ती आसन चिठाना, पड़ेंगा ॥६॥ 





म्लैरे देंवे मंगवन मेरे कृष्णा मोहन, 
नहीं ज्ञन मुमको जरा ज्ञान दे दे ।॥| 


( १६० 7 


तेरा नर केसा जगत को प्रकाशा, 

मेरा हृदय काज़ा तेरा भानु दे दे ॥ 
मेरा भाग ऐसा मरे प्राण दाता, 

पहूँ तेरी शरणां शरण दान दे दे । 
पट्टा वीच धारा में वे बस यहां पर. | 

नहीं जान वाको मुझे जान दे दे ॥ 
मुझे गोद अपनी विठाने हरी हर, 

नहीं ध्यान तेरा मुझे ध्यान दे दे || 
मेरी विनती सुनने किनारे लगादे, 

खट्टा सिंह के. डी- यह वरदान दें दे ॥. 


खारीएपरणाबाड।.धसफपसाा5 (अमर ंसाऊमियकि, 


जगन्नियस्ता जगत के रचता, 


नमस्ते स्व्रामी तुम्हें विधाता । 
भगत के पालक जगत के पोपक, 


नमसे स्वामी तुम्हे विधाता)। ९ |! 
भगत को धारण किया है तुमने, 


( १६१ ) 


वनाये चन्दा झुरज व तोरें। 
हमारे कारण वघधनाई प॑स्तु, 
नमस्ते स्वामी तुम्हे विधातां ॥ २ 


तुम्हारा विज्ञान पाके ईश्वर, 

मनुज है दुश्खों से छूट जाता। 
हमें मी शक्ति हो आत्मा की, | 

नमस्त स्वामी तुम्ह विधाता॥। २॥ 


तुम्हारा जप करके नाम स्वामिन:, 

तुम्हारा धर कर के ध्यान भंगवन [ 
पढ़े हैं चरणों तुम्हारे मिक्तुक, 

नमस्ते स्वामी तुम्हें चिधाता ॥ ४ | 


शरण में आकर पड़ा जो चरणों, 

न॑ यांग! उसको कंभी भी तुमने । 
दयाछु सब के हो तम्र तो वेशक/ 

नमस्ते स्वामी . तह्मँ वि घातात ५४ 


( १६२ ) 


के.डी. सिंह धर तु ध्यान उसका, 


जमा ले हृदय में ठाम उसका | 
जुवा पर हर दम हो नाम उसका, 


नमप्ते स्वामी तुम्हें विधाता ॥६॥ 


श्जजापनकाइाछर ३-0 काफमरा अमान 


€ १६४३ ) 
ड्छनच 
वायुर[नलममग्टत मथे द भस्मान्त २४ शरीरम । 
ओश्स ऋकंतो समर किस्वे समर कृत ९» समर ॥ 
यज्ञ, खत. ० * ८ मि श्ष्छ 
अथे।--आखिरी वक्त' यांनी उस संगय जब कि इन्सान 
का आत्मा इसं शरीर को छोड़ता हे उस समय 
के लिये वेद मंगवान' का यह उपदेश हे कि हे 
मनुष्य: त्‌ आत्मा को अमर और शरीर को नाश- 
वान सममकर रंज मंत कर किन्तु अपने किय हुये 
कर्मों का स्मरण करता हुवा आत्मिक बल की 
प्राप्ति के लिये ओ१म जिसका वाचक है। उस 
जगदीश्वर का ध्यान कंर । 
॥ नज़्म में ॥ 
यजुवेद अध्याय चॉलीस में, - 
विचारों लिखा सतरवें मन्त्र में । 


(१६७ ) 


पर्नुष्य का समय अन्त होने को हो, 
बिदा आंत्मा देह से होती हो ॥ 
कहा वेद भगवान ने इस तरह से, 
दिया उसने उपदेश है इस तरह से । 
अंमर जान कर आत्मा अपनी को त्‌, 
समझ नाशवान अपनी इस, देंह को ते || 
न कर शोक हगिज कमी इसका तू अंब॑, 
ये जीवन भरन एकसां जान तूं अब। 
करम जो किये हैं सुमरता हुवा जंब॑) 
जुबों से निकालो शब्द ओरशेम का तब ॥ 
घदाने को शक्ती फिर आत्मा की, 
लगा ध्यान इश्वर में संसार धारी । 
अखीरी समय॑ के. डी. सिंह आवे जव॑, 
करो याद फोरन यह उपदेश तब ॥ 
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(१६५ ) 
' सिवा तेरे नहीं कोई, पत्तित पावन हे जगदीश्वर । 

दीन में दीनवन्धु तुम, हो औमगवन हे जगदीग्वर | 
यह देखा खूब है मेंने, कोई साथी नहीं जग में । 

न आता पुत्र और ज्ञी, कुठुम्ची जन हे जगदीगशवर।॥ 
करँ उम्मेद किस से में, मेरी नौका अधर्मों से । 

भरी है डगमगाती है, वचा फौरन हे जगदीग्बर !१ 
सगादे जो किनारे पर, मेरी नोका को सागर के | 

अधेरी रात और नया, मेरी जीरन हे जगदीसश्वर ॥ 
खुले जब ज्ञान के चक्तू, मिंटे सब पाप जीवन के ! 

तो उतरे पार के. डी. सिंह, छुफल हो तन है जगदी गवर ॥ 


ओं जीवन चन्द रोज़ा है, सँमल कर तुम यहाँ चलना | 
न करना इसमें कुछ ग्रफूलत, समझ कर पेर तुम रखना॥ २४ 
सफर ऐसा वनाया दे, फ्रज़- ऐसा बताया है। 

चन्दी हैं तीन शालांयें, सफर चहूं धाम का करना | २ (४६ 


(१६६) 


दखल हो जब बुढ़ापे में, वसो सन्यस्थ आश्रम में । 

तो शिक्षा ज्ञान फैला कर, तार कुल दुनियां हो फिरना ॥ २॥ 
सुफल अपना जन्म करलो, फरज्ञ अपना अदा कर दो । 
दृष्टि श्रकुटि में रख कर के, ध्यान निज आत्म का धरना ॥४॥| 
श्री जगदीश फे चरणों की, ले लो शरण के- डी. सिंह । 
देवेंगे मोत्त पद तुमको, न होगा जन्मना मरना ।| ५॥ 


'शिकननन्‍कलकइत) पर ाप2 कर उकरकाररप की 


प्रभु हो जाओ महरवां, बता दो क्‍या है ये दुनिया 
रची ये रूष्टि है किसने ! लगाये फूल फूल जिसने, ।। १॥ 
पशू पत्ती मनुष्यादि, पहाड़ों दक्ष इस्ादि । 

वगीचा क्‍्यें। बनाया है! तमाशा क्‍्ये दिखाया है! ॥र।॥ 
नहीं कुछ भेद मिलता है, नहीं कुछ राज़ खुलता है। 

ये माली है करामाती, तुच्छ बुद्धि है घवराती ॥३ ॥ 

छुपा वेठा है परदे में. लिखा है हाल वेदें में । 

नज़र आता है ज्ञानी को, दरस देता है ऋषि मुनिको ॥४॥ 


१६७ ) 


में मुतलाशी वना उसका, मुझे हे आसरा उसका । 

हंटे अज्ञान कर परदा, मिंठे संसार का फेंदा ॥ 3॥। 

तो दर्शन उसके कर लेगा, जनम अपना छुधारे गा। 

. जगो सिंह के. डी- गफलतसे, लगन रखो इवादतसे ॥६॥ 


अैमादाकधमादयरमत अध्टाप्मपर सविता, इंकन्ंआसकयिका, 


मुझे सव कुछ दिया भगवन, नहीं कुछ वासना वाकी । 


किया दुनिया में सब कुछ ही, नहीं कुछ चाइना वाकी ॥१॥ 
निछावर करके अपना पन, इन्हीं दुनियां के धन्दा में । 
लिया नहिं नाम ईबवर का, इसी की कामना बाकी ॥ २॥ 
पल भक्ती झुभे क्यें कर, वता दे झुक को व्‌ स्वामी । 
छुड़ाद पीछा वन्धन से, रहे कुछ आस ना बाकी ॥ २ ॥| 
पियाला ज्ञान भर भर कर, पिलादे मुझ को हे भियवर । 
मुझे मद होश कर दे जब, तुझे जादू में अय साकी ॥४॥ 
फलजा मेरा ठण्डा हो, उजाला ज्ञान दीपक हो । 

पंडे चरणों में के. डी. सिंइ, रहे यूध त्रास ना वाकी. ॥५॥। 


( ६८) 


हुरी हर नाम रट रठ कर, मैं ते करलं सफूर अपना। 
इस खाकी जिस्म को पावन, वनालूँ जाप कर अपना ॥१॥ 
सफल जीवन मेरा जब हो, उजाला ज्ञान दीपक का । 
खुदी जब दूर हो भन से, बने दिलवर का घर अपना ॥२॥ 
मेरी आशा हो जब पूरण, मिलें उसके मुझे दर्शन । 

प्रशु के चरणकमलों में, अगर मन हो श्रमर अपना ॥१॥ 
भिखारी है यह के. डी. सिंह, परम दशन का अभिलापी ) 
देवो मित्ता खड़ा दर पर,ऊुका कर के यह सर अपना।॥ ४ 
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है आशा तुप्से खामीजी; हटा दो लोम दुनियाँ का । 
करो उजियाला हृदय में, मिठादो मोह दुनिया का ॥२४॥ 
मेरी दृष्टी वने सुत्तम, ट्रेप नहिं हो किसी से मी । * ' 
करूँ फिर ध्यान तेरा में, 'बनादो फूल दुनियां का॥२॥ 
नहीं हो फिक्र सेशय कुछ, मगन हो- मन जगतपति में । * 
सुला कर के खुदी अपनी, कढ़ा दो शूल दुनियाँ का ॥३॥ 


(१६६ ) 


जव॑ मारग सांफ होजावे, निकट होजाऊं ईश्वर के। 
न सुख दुःख की हो कुछ परवाह, कटादो वन्ध दुनियां का | '४ 
मुझे द्वे शक्ति हे ईश्वर, मिलि दशन मुझे तेरे । 
हटे अज्ञान अधियारा उठादों परदा दुनियां का ॥ ५ ॥। 
मिल जब शान्ति मुक को, तो देख त्रह्व हर एक में । 
करो लें उस में कं. डी. सिंह भुलादो खयाज्न दुनियां का। ६ 
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लगी लो छुऋे म हंस्वांमिंन, नहीं छपदुध है तन मन की | 
 भुलाया तुंमकी जीवने धन, नहीं सुंध बुध है तन मन' कीं॥। 
महीं है काम दुनियां से, ज़रूरत हे नहीं कुछ भी' | 

नहीं हे मोह कुछ भगंवने, नहीं छुध बुध है तन मन की ॥ 
मैं आया द्वार तेरे हूँ, खड़ा चरणों के दर्शन को । 

हट पर्दा देंओ दर्शन, नहीं झुध घुध है तन भने की 
सठे अज्ञानं का पदों, दंरश जब हों जगर्तपंतिं का । _ 
दीखते ज्ञान के नयनन, नहीं सुध बुध है तन मन की ॥। 


(१७० ) 


भें माँग भीख भक्ती की, लगा कर दृष्टि भ्रकृटि मे | 
यह के. टी. सिंह पढ़ा चरनन, नहीं सुथ बुध है तन मन की ॥। 


'ऋषनएजजलसमिक हुडरपरीफारकां पल म्धनवम 


भजूँ नित नाम मालिक का, नहीं बन्यन में में पढ़ता । 
मरण जीवन के दु्खों को, नहीं में सहन कर सकता॥?॥ 
बुरा आवागमन है और, बुरा सम्बन्ध दुनियाँ का । 

बुरे रिश्ते वो नाते है, थे उन का मोह नहिं करता ॥-॥| 
नहीं साथी कोई लाया, अकेला आया दुनियां में । 

फहँ रिश्ता कहाँ नाता, में फन्‍्दों में नहीं फेसता ॥ भा 
जगत सारा ही मिथ्या ह, जगत ज्यवहार क#ैटा है । 

है सच्चा नाप भगवत का, में हन्दों में नहीं गिरता ॥४।| 
तो फ़िर सोचो ज़रा दिल से, उजाला करके अन्तश म | 
वनों मुतलाशी इश्वर के, वोही करता वोही भरता ॥५४॥ 
चह सोचो तुम तो के. डी, सिंह, यह आना जाना क्या शय है । 
यह दुनियां क्या हे तुम क्या हो, विचारो मुक्ति का र॒स्ता॥६॥ 


(१७१ ) 


नशा है मुकको भगवत का, नहीं ख्वाहिश है दुनियाँ में । 
नहीं कुछ सुक्ख दूनियाँ में, सदा रहता परेशां में ॥॥१॥ 
भजूँ निश दिन में ईश्वर को, लगा तन मन को मालिक में । 
मिले जब शान्ती सुकको, मगन हरिध्यान हैं यहां: में ॥२॥। 
नहीं परवाह जीवन की, नहीं डर मोत का सुभको। 
विसारूँ सारे में कगंडे, भक्ति कर होऊँ शेदा में ॥३॥ 
मेरा मन शुद्ध जब होगा, रटहूँगा नाम भगवत को। 
करूँगा आसरा उसका, उसी का लगा शरणा में ॥४॥ 
सुझे फिर क्या ज़रूरत है, करूँ क्‍यों मोह दुनियाँ से । 
मेरी श्रद्धा हो सम्पूरण, रहूँ जग में न हेरां में ॥श॥। 
छूटा कर मोह के. डी. सिंह, लग्_ मक्ति में ईश्वर के । 
करूँगा पार अपने को, लगा के उस की रखना में ॥६॥ 


पड़ा सोता था गफूलत में, यका यक खुल गई भअँरे । 
नदीं सका मुझे कुछ भी, खुली यों दी रही आखें ॥१२ ॥ 


( १७२ ) 


किसी ने कान में फेंका, कहा हुशियार हो जाना | 

सुबह अब हो गई भाई, यह सुन कर खोल दी अखे॥र॥। 
पशु पत्ती भी जग उद्दे, सफर आगे का मुश्किल है । 

खंडे होकर कपर बेाधो, यह केसे मिचगई आँखें ॥२॥ 
नदी है इक वड़ी भारी, उतरना पार उसके है । 

किनारे पर में आ पेचा, अरे ओ निरदर आँखें ॥४॥ 
नहीं है दूर परमेश्वर, इंटे अज्ञान का परदा।! 

उलट कर देखले अपने में, अपना यार री ! आँखें ॥शा 
शुरु किरपा से के.डी-सिह, लखो जगदीश स्वामी को । 
उसी के दरश को ललचा रही, देखो कई आँखें ॥६॥ 


वृद्दी आत्मा सचचिदानन्द हूँ में, 
गरम जिस का जाना है निद्वेन्द हूँ में ॥ 
झंगे याद में जिस के योगी यती हैं, 
करम जिस के मिलने को करते सभी हें। 


(१७३ ) 


धरें ध्यान जिस का भगत और सुनी हैं, 
मिले ज्ञान जिस का तो ज्ञानी झुनी हैं ॥ 
वही आत्मा० ॥ शा 
धर्म जिस के पाने को इन्सां करें हैं, 
जिसकी दान यज्ञों से सेवा करें हैं । 
जिसे वेद .हरवक्त गाया करें हैं,- 
भक्त जिस को हरवक्त ध्याया करें हैं ॥ 
घही आत्मा० ॥ २॥ 


दरस जिस का पाकर मगन हो गये हें, 
परस जिस का पाकर के गुम होरहे हैं। 
जिसे देख कर कोई कहते नहीं है, 
झँगे का गुड़ कहते सुनते नहीं हैं । 
वही आत्मा० शश। 


नहीं आरदि और अन्त जिस का कहीं है, 
कहीं मिलता जिस का ठिकाना नहीं है । 


(१७७ ) 
बड़े से वड़ा है वह छोठे से छोटा, 
भगत जिसकी भक्ती कर वापस न लोटा । 
चही आत्मा० ॥४। 
जिसे ध्यात्रें हम जिसके पेमी चने हम ) 
भजन जिस का गाकर के सेवी बने हम । 
जो मरमन कराता है संसार को । 
नट इव नचाता है संसार को । 
चही आत्माण धरा 
रमा है जो घट घट में परमात्मा । 
ढ जो मोजूद है हर जगह हर समा । 
हर एक फूल फल में जो है रम रहा । 
| विना जिसके कोई है खाली जगा। 
| वही आत्मा ० हर्ष 
जिसे जानकर फिर न शक्ञान है। 
जिसे भानकर फिर न अपपान है। 


( १७४ ) 


जिसे खोजकर फिर न अरमान है | 
जिसे ध्यान करके न हैरान है | 
वह्दी आत्मा ० जो 
जिसे पूजकर फिर न पूजा किसी की । 
जिसे देख कर फिर न ममता किसी की । 
नहीं वांछा है मुझे सिंह के. डी. । 
सिवा याद ईश्वर न चरचा किसी की । 
वही आत्मा सचिदानन्द हूँ में ॥<न। 


चूता दे कोई यह मुझको, वोह ईश्वर किसेस न्यारा है 
चह तुझम और सुभ में है, जगत उसका पसारा है॥ * ॥ 
चही मौजूद है हर जा, वो ही मेरा सहारा है। 

चह सुख दाता हमारा है, मेरा भी प्राण प्यारा है॥ २ ।। 
अगर नित नाम उसका लें, करें कुत्नीन दिल अपना । 

नहीं संकट कभी आयें, वोही अपना अधारा है ॥ ३ ॥ 


( (८६ ) 


जुर्वों पर नाम उसका है, हृदय ही थाम उसका है | 

तो फिर वाक़ी रह क्या है, वो ही निस्वार घारा शा 
नहीं दुन्नियाँ से मतलब है, नहीं कोई लगा साथी ! 

करूँ सत्संग सन्‍्तों से, तो फिर मेरा सुधारा है ॥ ४ |! 
करू भें गौर के. डी. सिंद्द, तमाशा देखता क्‍या हू 

चरण इंश्वर के गिर जाऊँ, तो मेरा तब उधारा है ॥ ६ ॥ 


का. हयभान वावभाक संमाकुणा हि, लु 


जरा अपना जीवन सुधारो तो ध्यारे । 


ज़रा नाम इंश्वर का भजलो तो प्यरे॥शा 
सड़कें पन जवानी ख़तम हो गये हैं। 


वढ़पे को अपने सैभालो तो प्यारे ॥र! 
हुई साँकन जीवन की सेमलो ज़रा तुम । 
“यान अपना उस में लगा लो तो प्यारे ॥झ॥। 
भरोसा नहीं ज़िन्दगी का ज्ञरा भी। 
जो कुछ भी करना है कर लो तो प्पारे था 


९ १७७ ) 


न मालूम किस वक्त, हो जाय तलवी | 
सो५हम जप की आदत, वनालो तो प्यारे ॥शा। 
सफूा करके सन अपना, उठ जाओ तुम भी । 
इसी रंग म मन को, रंगालो तो प्यारे ॥८/। 
वहुत वक्त कम रह गया, के. डी. सिंह का! 
अब ध्यान नासाग्र, जमालो तो प्यारे ॥आ 


गरीबों का दिल, गर दुखाया करोगे | 
तो तुम भी नहीं, चेन पाया करोगे ॥ २ *. 

नहीं फूर्के तुम में, और उससें कमी भी । 
ह यही भद दिल्ल में, विच।रा करोगे ॥ २ | 

. भो वह हैं सो तुम हो, जो तुम हो सो वह हैं। 

ये हो ज्ञान तव हरि, लखाया करोगे ॥ ३ ॥. 
अगर इसमें कुछ फर्क, करते रहोगे। 
तो मालिक की नज़रों से, गिरते रहोगे ॥ ४ 


श्स्ष्यरी 


हर एक चीज़ में, आत्मा एक देखो। . 
कभी भेद इस में, न ज्ञाना करोगे। ४ ॥| 
यह चोला बना, पाँच भूतों का पुतला ! 
' इसे जन्मता मरता, देखा करोगे ॥ ६ ॥ 
अलग जीव इससे, जभी होवेगा यह । 
तो इस देह का नाश, करते रहोगे ॥ ७ ॥ 
इस फानी दुद्या का, वन्धन कटे जब । 
गुण के. डी. सिंह, उसेके माया करोगे।॥ प्न 


मेरा जीव तन से, जुदा हो र है। 
लो सम्पन्ध दुनियाँ का, यह खो रहा है ॥१॥ 
खड़े भाइ वन्धु #*, मातमी क्‍यों ! 
.. वह रोत हूँ किस को, यह तन तो पड़ा है ॥२॥ 
किया जिस से नाता था, तुमने यहाँ पर । 
वह कालिव पड़ा, देख लो सो रहा है ॥श॥ 


€ १७६ ) 


जरा भौर कर के, यह तुम सोच लेना ।. 
यह आया कहाँ से, कहाँ को गया हैं ॥४॥ 
नहीं वोलतां है, नहीं देखता है । मु 
मंकों का मकों अब, तंलक जो रहां हे ॥५७॥ 
धतांओं तुम्हारा, यह क्‍्यां-ले गयां है !. . 
यह सव कुछ यहां का, यहीं तो रहां है ॥६॥ 
अकेला यह आया था, दनियाँ के अन्दर ।. 
अकेला यहाँ से, विदा हो रहा है ॥जा 
नहीं सोचने योग्य है, सिंह के. डी. । 
वो दिलवर के दर का, गदा हो शहां है ॥प्ना 


डुंठो अब तो जांगी, रहर हो गई है 
नहीं रात वाकी, फजर हो गई है ॥ २ ॥ 
धंहुत सोये तुम, ज़िन्दगी मर जहाँ में । 
तुम्हारी यह बुद्धि, किधर खो गई है ॥ ९ 


( (&० ) 


झ्लरा आँख खोलो, यह क्या हो रहा है | 
यह वत्ती विना तेल, गुल हो रही है ॥ हे ॥ 
सैंभालोगे तुम॑ इसको, भोर सींच॑ लोगें । 
वगरना यह ज्योती, संफूर कर गई है ॥ ४॥| 
जो पुन पाप तुमने, किये हैं जगत में । 
नतीजे से अंब मेरी, रूह डर रही है॥ ४५॥ 
अगर पाप पुणय को, करो कृष्ण अर्परां। 
तो भोंगों की आशो की, जंड जले गई है ॥ ८ ॥ 
वितांभोगे जीवन, जो तुम इस तरहां से । 
तो फिर मोक्ष रहेने को, घर हो गई है ॥ ७ ॥| 
रहो वे फिंकर तुम तो, अय सिंह के. डी. । 
तुम्हारे पे गुंरू की, मंहर हो गई है । ८ ॥ 


20 3 52 


करूँ तैयारी मौजन की, मेरी है आत्मा भूखी । 
ख़बरसी ख़ाकी इस तंगकी। रखी है आत्मा भूखी | ९ | 


( १८९ ) 


प्तहीं होती है यहं संन्तुष्ट, घ८ रस व्यजनादि से 

पान विज्ञान मोजन है, आत्मा का अनादी से ॥ २४ 
नहीं सत्सक् बनता है, नहों मक्ती नज़र आती । 

पड़ा हूँ घोर कंष्टो में, नहीं मिलता करामाती ॥ रे ॥ 
मेले भोजन भला क्योंकर, फँसां दुनियाँ के धन्धों में । 
जरा में ध्यान धरता हूँ, विकल मन होता द्वन्दों में ॥४॥ 
प किसी कीमिल को हूँढ्ूँ में, करूं विज्ञान कुछ हासिल । 
परेंशानी मिंटे दिलकी, होउें भगवान में वासिल ॥ ४ ॥ 
ज़रा संभल में के. डी. सिंह, दुरवलता हटाऊँ में । 
भजन भगवांन का करके, महानात्मा वनाऊँ में "६४ 


'कयााीती 0. नासा 0 9 


अंगर भांलिक से मिंलना है, तो सोपहम जाप जपतो जा १ 
उसी के शब्द सुनंता जा; हर एक छिन याद करता जा॥श॥। 
उसी के रंम रंग लेना, उसी का खोज कर लेना १ 

जरा असब को पीता जाए, उसी का ध्यन घरता जा॥श। 


( (८4 | 


“3 


चल्नां चल सीधे रस्टे पर, फिराके वस्स दिल में रख॑ | 
सफर मत अपना करके तव. द्वेप अपना छटाता जा पत्तों 
न जा मंदिर न मर भूखा, न वन दुनियां का व्‌ काँट । 
अपमों से द॑ वचताजा) धरम अपना वहाता जा ॥र्णों 
भरोसा है न जीवन का, न है परवाह उकवा की! 
तो फिर हैरान ही क्यों है, उसी में मन लगाता-जा शशा 
सभी में ब्रह्म यक् साँ है, उसी के हें सभी वन्दे। 
उसी का दास द भी है, दुई दृष्ी हटाता जा।ादीा 
मिठादे मोह मंद को तू, न बन लोभी कमी हमिज । 

नहीं यह काम आजेंगे, श्री मगवत सुमरता जा हज! 
खुतम कर झ्वाहिश अपनी, संगा मन संत द्वत्ति में । 
भजो नित राम के. ली. सिंह, हरीहर को व्‌ ध्यावा जा ॥८ 


फरवरी ७ू०००२+०२००० तारयईकओ 


लिगाई हेप मत रख तू, जगतपति की यह रचना है । 
नह हैं ज्ञान ऋषियों का, कि यह संसार सपना है ॥शा 


( एपई) 


न॑ में हूँ ओर ना त्‌ ही, फुकृत हरि नाम सच्चा है। 
जगेंगा। जब ही जानेगा, स्थप्त की येहं अवस्था है ॥२॥ 
नहीं. है सार दुनियां में. नहीं कुछ साथ जाता है। 

चरा यहाँ पर तेरा क्याहे! ये सव दो दिन का नाता हा ३॥ 
चलत नही के पानी में, वबूला जैसे उठतां हैं। 

वह पेदा होके मिटता है, मसुज भी जी के मरता है ॥४॥ 
गये पीछे पता क्‍या है! निशां रहता नहीं वाकी । 

ये तृष्णा फिर तुझे क्या है, क्‍यों मद अपना जलांता है! ॥५॥ 
. चबूले की तरह मिट कर, चला जायेगा दुनियाँ से । 

कहाँ जायेगा के. डी. सिंह, नहीं कुछ भेद मिलता है ॥॥६॥ 


झुवावे गफूलत से एक रोज्ञ, इकदम जठा में । 
तो पाया कि दुनियाँ के, कमड़ों पड़ा में ॥९॥१ 
सुबह शाम करके शुज्ञारी, उमर संव । 
हरथी के नातों का लदहू, वना में ॥२॥ 


(२५»छ ) 


जनम भर फेसा मोह में लिपट कर । 
न यहाँ का न वहाँ का कहीं का रहा में ॥३॥ 
भहकार ने झुकको घेरा वहुत है। 
गुलाम इनका वनकर दुखी ही बना में ॥४॥ 
मेरी बुद्धि क्या जाने क्‍यों खो गई है ! 
इस दुनियाँ में रह कर, के हराँ इुआ में ॥५॥ 
न केर अब तो देरी ज्षरा सिंह के. डी. । 
भजन कर यहे सुनकर के एक दम जगा में ॥६॥ 





अगर कुछ भेद पा लेता, तो फिक्रे वस्ल कर लेता । 
चला जाता में र॒स्ते परे, उसी को मैं छमर लेता ॥श। 
भगर सुभको न था मालूम, हुआ गुम राह दुनियाँ में । 
सरासर यह तो गलती थी, उसी का ध्यान धर लेता ॥२ा। 
भेरी बिगड़ी दशा पर भव, दया फिर कौन कर देंगे ! 
सिवा उसके नहीं मुमकिन, शरण उसके ही. पड़ लेता ॥३॥ 


( रै८२ ) 


पहुत तारे हैं उसने तो, अधम विगड़ी को दुनिया में । 

मैं क्यों मायूस हो जाऊँ, मेरे पापों को.हर, लेता ॥४ऐ 
बनाहँ फिर में जीवन को, छुधारें अपने कमो को 

यह फे. डी. सिंह की आशा, भक्त चन सच से तर लेता ऐश) 


लंगा[ले चित्त भगवत्त में, वही है असरा तेरा 

उसी का त्‌ मरोसा कर, चरन उसके का हो चेरा 0१॥ 
न कुछ परवाह दुख सुख की, यंह थोड़े दिन के महमाँ हैं । 
चले जायेंगे तुकूको तज, रहे इनका यूही फेरा शा 
वो दिन नज़दीक ही है अब, बिछुड़ जांयेगा दुनिया से । 

, सभी घस्तु को त्थांगंगा; नहीं साथी कोई- मेरा ॥शा 
नहीं फिर भोह वांजिव है, न कर सेसार से भीती-। 

न रिश्ता ओर नाता रख, तुभ्ते इस मोह ने घेरा ॥था 
लगाले ज्ञान में बुद्धि, दिचार अब अपने जीवन को । 
यही है ज्ञान के. डी. सिंह, न हो माया का अंधेरा ॥५॥ 


सना... दीवार साशकामाकाक 


(१८६ ) 


क्रो निंत याद भगवंत की, चित्त एकाग्र हो करके। 
भुलाकर आप अपने को, सभी पुन पाप धो करके ॥॥ 
जलाकर ज्ञान का दीपक, उजाला करलो हृदय में। 
लगालो ध्यान मालिक में, सभी रिश्तों को खोकर के ॥२॥ 
धहुत दिन सो लिया जग में, विताई उम्र विषयों में । 

ज़रा जागो तो तुम प्यारे, उठो तुम अब तो सो करके ॥३॥ 
यह के. डी. सिंह कहता है, करो विश्वास ईश्वर पर । 
किया तो क्या किया विषयों में, मन अपना इंबो करके ॥४॥ 


करें हम याद रेवर की, वही संकट हठावेगों । 

मुसीवत आने जाने की, वही सघ की छुटाविगा ॥१॥ 
ये दुनिया वाग़ उसका है, किये पैदा हैं फल उसने । 

उसी का भूर ज़ाहिर है, वही फल फो चखावेगा ॥१॥ 
हैं मीठे खहे और कइवे, इन्ही में तीन गुण भौजूंद । 
पसन्द जो हमको हो जावे, वही ईश्वर दिलावेगा ॥र॥ 


( १८७ ) 


श्जौंगुण है यह ना मरगूव, तमो गुण भी नहीं अच्छा । 
करें हम सत्व का पालन, वही हमको तिराबेगा ॥थ॥। 
इसी में हम अभय होकर, करें भक्ती उस इवर की । 
भ्र॒ह के. डी. सिंह का निश्चय, वही वन्धन कटांवेगा ॥५॥ 


शऋ्ड़ू 


गुनाहों से अब हमें वचा ही करेंगे । 
अ्रधमों से हम तो ठरा ही करेंगे ॥ 
जो कुछ पाप हमने किये हैं उमर मर । 
मिटाने कीं उनकी फिकर भी करेंगे ॥ 
गई सो गई ज्यो.यह विगड़ा है जीवन । 
झवब हम तो फिकर इस रहीं.की करेंगे ॥ 
भजन रात दिन नाम ईश्वर का करके ॥ 
| . दशा उसके दीवानों कीसी करेंगे ॥ 
क्लंण भर न खाली रहें के. डी. सिंह अब. 
हरेक श्वास में यांद उसी की करेंगे ॥ 


५ न मे 


( रेघन ) 
दृश्स पिन तेरे अय भगवन्‌ । 
श्रमन दुनिया में करता हूँ॥ 
कप्षगाकर फॉसी गन में । 
घड़ां पापों से भरता हूँ ॥१॥ 
नहीं सोचा न कुछ समझा ! 
कि हे संसार क्‍या वस्तु ॥ 
भोहित इस पर ही होकर के । 
इसी का ध्यान घरता हूँ ॥२॥ 
हटाकर मन को अब इनसे । 


करें हूँ याद में पेरी ॥ 
हू है हो ऊार चस्तु है १ 


तुझी कों अब सुमरता हूँ ॥३॥ 
' उजाला अब मेरे मंत्र में | 


का फरादें ज्ञान का ईखर ॥ 
तेरी शक्ती से अय मगवन !: 
मगन मन हो विचरता हूँ॥»॥| 


( ३८६ ) 


यह के. डी. सिंह कहता है | 
तेरी माया हो अद्भत है ॥ 
डसी माया को चस कर के ॥ 
तेरे गृण गान करता हैआए॥ 


है. ॥ 8. पी ली 


जय सोचे है रे मूरंख, यह तो रचना इखर्दहै।  : 
क्यों करता इससे भोह, मालिक इसका ईनन्‍्वर है #शा 
त्तरह तरह के हैं जीव, किस्म किस्म के भोजन हैं ।. 
विष अमृत हैं मौजूद, इनका करता ईश्वर है॥र॥। 
सोग वियेन हैँ इसमें, जन्म मरण का दे संग ॥ 

पक का दूजा वेरी हैं, . सेहरता श्थ्वर हँ॥ 

सब खेल खिलोने हैं, सारे रिश्ते नाते हैं: 

' शोर से इनको देखो, इनमें रमत. ईश्वर है ॥४॥ 
नहीं लाया कुछ अपने साथ, या ले जांबेया यहाँ से त॑ 4 
है पाप की गठरी सर पर, भार- दरता ईश्वर है ॥श॥ 


( १६० 


ज्ञान के रस्ते चलना, अज्ञान के गड्ढे ना पढ़ना है 
मौत को रख कर याद, पार मद करता ईश्वर है हा 
याद रखो के. टी. सिंह, निर्मेय रहना दुनियाँ: में ५ 
सत्य को धारण करलो, मजलो मरता ईःर है॥ज/ 


ऋण 0 ४ धलफककन ऋण्मंसशिएक 


मृतृष्य देही एक ऐसी है, जिस समम्ते शहर सा है | 
इसी में नो हैं दरवाजे, इसी में जीच रहता हे ॥१॥ 

वह हैं दो कान और आऔँख, और दो छेद की है नाक! 
दो हैं मल मु के रस्ते, नवाँ सुख नाम रकखा हैं ॥२॥ 
हवास उसका फुर्सील इक है, पना है हड्डियों से वह । 
खवचा उसकी ई इक दीवार,माँसऔर सै से लिपता है ॥३॥ 
नसों से है जकड रकखा, खड़ा बाहर को जंगल है! 
उसे बालों से ढक रक्खा, समय पर वह भी कठंता है शा 
करे है राज उस फर जो, उसी को.जीव कहते हैं । 
उसी के मंत्री दो दें, नाम मन बुद्धि उनका है ॥ध॥ 


९ १९ ) 


ये दोनों मंत्री ऐसे है, लड़ाई रोज करते हैं। 
इधर राज के दृश्मन पॉच, सरासर उन रे दवता दे॥दी। 
चह हैं काम क्रोध मंद लोभ, मोह भी उन में शामिल है ९ 
हँसे वह देख कर ऐसर, कि झजा नाश होतर है (७0 - 
'अगर राजा ढके सब दर, तो उसको है नह खुतरू ३ - 
'यह दुश्मन पीति फिर करते, अमन राजा तो पाता है ॥८॥। 
सगर दुश्मन भी ऐसे हैं, जो मोकृर ताकते हरदम । 
वह लश्कर अपना ले जाते, ज्योंदी दरवज्ञः खुलता है ॥«।॥ 
चह घुसते शहर के अन्दर, मिले मन मेत्री से तव ३ 
उसी से मेल करते हैं, मदद उनकी वह करता है ॥९०॥ 
चह सारी इन्द्रियों से- मिल, शहर को नाश छरते हैं। . 
तमाशा देख कर बुद्धि, विदा मंत्रीवों होता हे ॥ १९ ॥॥ 
रहा राजा अकेलर फिर, अलहदा हो गये मेत्री ।. - 
यह मगलूब हो के दुश्मन से, सब अपना रज खोता: है ॥१२॥ 
यह पएचों चोर हैं दुश्मन + लगते भीति दिपयें में । - 
विषय स्वाहिश करे पेदर, स्वाहिशे में लिपटताहै ३९२ ७ 


(१६२) 


जब स्वाहिश पूरी नही ह।ती, उसेफिर क्रोध होता है 
ऋषी वन होता अज्ञानी, सुमरति ज्ञान जाता है ॥* ला 
सुमरती ज्ञान जाने. पर, कूच च्रुधिं भी कर जाती !। 

विना बुद्धि केचोलाक्या, मतुज खुद आप मरता दहे।।१४॥ 
यही हे ज्ञान ऋषियोंका, इसे हर दम विचारा कर। 
रहे हशियार के, डी, सिंह, नहीं दुश्मन से डरता है॥१६॥ 


जया जिलमराबबरूर १०८६::#मपन्काकुरर.. 


औँवेरा है बहुत भारी, हर एक जो गार मिलेसे/ई । 
बिना सूभे मेरे सामी, अनेकों कष्ट' पड़ते हैं ॥९॥ 
निन्‍्हें समझा थए अपना अंश, उन्हीं के मोह के खट्ढें 
पटकते सर व सर सुभकों, मेरी बुद्धि को हरते हैं ॥२॥ 
यह मद उर मोह है ईश्वर, मेरे मन को करे चंचल । 
ज़खुभ दिल पर मेरे करके, नमक उ6 पर छिड्कते हैं ॥३॥ 
यह काम और क्रीध हे मालिक, घुझे अति हु/ख देते हैं । 
मेरे तन को बना 'घोड़ा, यह दोनों निस चढते हैं ॥आा 


(६ १६२.) 


भभी लू नाम तेरा में, मेरे चित्त को लुभांते हैं । 

मेरी मन्ज्िस करी मुश्किल, यह तुमसे दूर रखते हैं। श॥ 
कतारथ नाथ कर झुरेको, सरल रस्ता व्ता दीज । 

जो होवे पार के. डी. सिंह, विनय अन्तिम यह करते हैं ॥६। 


५८2 3०००2] 


समय नेक घद मेरा देखा हुआ है। 
खुदी वे खुदी को भी जाना हुआ है ॥१॥ 
अजब खेल दुनियां रहा उम्र भर अब । ह 
गदाई व शाही को परखा हुआ है ॥र। 
कूृनाअत न थी फिर कृनाअत हुई है। 
कभी जोश दुनियां, वह ग़म आ हुआ है ॥श॥ 
घूलाया कभी जिस्म को फिक्र ही में । 
खुशी में तो मालिक भी सूला हुआ है ॥०॥। 
में नादान वनकर तसाशा बना था | 
भव जगदीश से मन लगाया हुआ है शश॥/ 


(६ १६४ ) 


ने कर सोच माजी का व्‌ सिह के. डी. । 
मुझे ज्ञान भक्ति का पैदा हुआ है ॥६ी। 
सह दुनियाँ में क्यों शोक फैला हुआ है । 
ज़माना बुरा क्‍यों बताया हुआ है ॥ 
नहीं कुछ कृस्र है ज़माने का हगिज़ । 
कुकर्मों में दिल को लगाया हुआ है ॥ 
फंसे है बुरी तोर दुनियाँ के अन्दर । 
ज्यो अपना था वो भी पराया हुआ है॥ 
ज़माने को वदनाम क्यो कर रहे हो | 
जो दुनियां में वोया कमाया हुआ है ॥ 
नहीं दोष मालिक या दुनियाँ का कुछ है। 
थे संचित करम साथ लाया हुआ है ॥ 
विचार अपने कर्मा को हे सिंह के. डी. । 
इन्हीं का तो फल तुमने पाया हुआ है ॥ 


'फिन्नं कक: पड की ए॥ -एइइसकाए 


(१६४ >) 


र्पांपत्ति का हर दम हीः ध्यान घरो ठुम । 
द कुशल दूसरों की मनाया करो तुम ॥ 
किसी को दुखी देख खुश तुम न होना । 
बुराई किसी की से मन में डरो तुम ॥ 
समभ्ककर यह इक आत्मा सब के अन्द्र । 
हरी को सभी मैं वराबर लखो तुम ॥ 
खुशी ना खुशी की तुम यकर्सों हीं समभो । 
भगवव॒ लगन में मंगन हो फिरो तुम ॥ 
खुश मोह में क्‍यों हुआ के. डी. सिंह +। 
तू. जगत पति चरन की शरन में पड़ी तुम ॥ 


हॉटिंल्‍लपाशारात वीफिकमाापराल- फ्रीरूमनााक 0 


अविचल भक्ति ज्ञान मोहि, दींजो हपा- 'निधांन ! 
शरण चरण में आय के, ठाड़ो यह नांदान ॥ २॥ 
भक्ति शक्ति है नहीं) नहीं ज्ञान हे नाथ । 
. शंरण पड़े के शीश पर , प्रश्न धरो तुम हाथ | + ॥ 


( १६६ ) 


दीन दयालु दया करो, पाप ताप दे मेंट | 
मो सम कोर न दीन है , यह मन तुम्हरे भेंट ॥ ३ | 
सार नहीं है कछू यहाँ, नहीं लाभ ओह हानि। 
तुम विन कोन हित यहाँ, मेरो है भगवान्‌ !! ४॥ 
पिथ्या सव जग नात है, फीका है संपतार। 
घूम रहा भवसिन्धु में, पार करो करतार ।! ५ |! 


घन कर केवट नाथ तुम, नेया मेरी खेड । 
जग वन्धन सव काटकर, अचल शान्ति मोहि देउ || ६॥ 
इँप रहा भवसिन्धु में, विना भक्ति अरुनेम । 
पार लगेया हो तुम्हीं, निज दासन पर प्ेम ॥ ज। 
गई उमरया नींद में, कियो न करूँ चेंत । 
आशा फासी लग रही, कियो न तुमसे हेत्‌ ॥ ८॥ 
जग पॉलक जग राई प्रभु |, तुमहिं माई वाप । 
जग रक्षक जगदीश हरि-जगदाधार हो आप ॥ <£ ॥ 
सार वस्तु संसार में है तुम्हरो ही नाम । 
सत्य शांति उर में सदा, रहे तुम्हारो गम ॥ १०॥ 


( ८७ ) 


भोह गर्भ को त्याग कर, छोड़ें हम अभिमान | 
काम क्रोध को भ्रुल कर, तर्ज मान अपमान | ११ 
इंप्यई द्वेप मिलये कर, जग देखें तव अंश । 
सिवा नाम भगवान के, नहिं कोई ओर पशंस ॥ ५०॥ 
निकट होय भगवान, के, करमन चरणन लीन । 
सेवक धर्म विचार के, के- टी- सिंह वन दंगव॥ २३ ॥ 


सडममरोकमा वरधयममेलाबलनता प्रतितर्मारमरीकइ 


तमाशा देख रचना का, सुझे हेरानी होती हैं । 

न कुछ तेरा न मेरः है, तो आशा किसकी होती दे ॥ २४७ 
जहोँ अम्नत कियर पेंदा) वहाँ मौजूद विष मी हे 

अकूल अपने से तुम परखो, तमन्ना जिसकी होती है॥२७ 
जहीं क्‍्यें। शबन्ती छोती, परेशई क्यों हुवा हूँ मं !॥ 

अजब ये रांज्ष ईश्वर है; अकुल क्यों मेरे! खोती है! ॥३॥ 
हंटे अज्ञन का परदा, झूँसले जब राज़ यह मुझ पर 

चहीं फिर भेद वाकी दे, नज़र आंगे यह ज्योदी है ॥| ४ 


((ध्प) 


रहे फिर शान्त के, ही. सिंह. नहीं सुख दूख की परंवा है। 
अचल श्रद्धा करूँ अपनी, उसी से मुक्ति होती है॥ ५।' 


हक 5 अब अब मै. / मर ०>] 


झुधेरे में किया वासा उजाला फैसे होतेगा !। 
नहीं श्रद्धा है मुकको कुछ, सँभाला केसे होगेगा ! ॥१॥ 
लगा है चित्त दुनियाँ में, नहीं ह फिक्र आगे की। 
इसी में दिल फसा रकखा, निकाला कैसे होवेगा ! ॥२॥ 
करा है गौर मेंने अ्रव, तो देखा काल आगे है। 
परे्शा होके घंवराया, उद्धारा केसे होनेंगा!॥३॥ 
जो देखा खोंल कर आँखे, विचारा क्या किया मैंने ? । 
गुज्ञारी उम्र विपयों में, सुधारा केस होवेगा ! ॥॥ ४ | 
लगाले ध्यान के. डी. सिंह, चरण कमलों में- ईश्वर के । 
मजन कर रात दिन उसके, उवारा ऐसे होवगा | ५) 


आजा, है... मर मा मम ब्यन्लहडक 


(१९६ ) 


डे आशा रूपी एक सागर, मनोरथ का है जल उसमें । 
त्रंगें हैं तृष्णा की, उठे हैं हर समय जिसमें ॥ १ ॥ 

पड़ा है बीच धारा में, मगर एक राग का वहाँ पर | 
शजर एक धीय्ये का वनकर, खड़ा है वीच में जहां पर॥ २॥ 
वितर्के और तर्क रूपों में, उड़ें दो पत्ती ऊपर से । 

शजर हरदम यह काटे हैं, यही दो पतक्ति मिल करके ॥ ६॥ 
मेंबर है मोह का एक रूप, पड़ा मझधार के अन्दर | 

पहुत गदरी यह नदी है, किनोर चिन्ता के भय कर || ४ ॥ 
उसे जो पार करता वह, शुद्ध मन का है योगीःवर। 

वही तो बृह्म आनेंद में, विचरता हो मंगन झुनिवर ॥ ५ ॥। 
विचारो सिंह के. डी. अब, करो ठुम ज्ञान कुछ हासिल । 
उल्लंघन करके सशगर की, मगन हो बृह्म से वासिल ४ ६ || 


पी, 


अग्नेनय सुपथा राये अस्मान 

विश्वानि देव बचुनानि विद्वान । 
थुयोध्यस्मज्जुहराण मेनों 

भपयिष्छान्ते नम जक्ति विधम ॥! 
यू अ. ४०म.१४० 
है प्रकाश वाद | परभात्पद £ आप हमारे सर्म्पूण 
शम व अशुभ कर्मों को जानते हैं। ऋृपकर हमको इष 
प्राप्ति के लिये आनन्द परार्ग से चनाइये हमसे कुटिल पाए 
को दूर कीजिये | हम लोग आपकी वड़ी नम्नता से स्तुति 
करे हैं। यानी विज्ञान मय अ्न्तैयामी होने से आप हमारें 
सेते शुभ व अशुभ कर्म को जानते हैं। जब हमारा मन 
जण क्षण में आकाश पाताल की खुबर लाता है कि तु 
आपको उलाँघ नहीं सकता, तब दूसरी इन्द्रियों के तो 
कहना ही क्या है! और हम आपके हुक्म से किसी तरह 
वाहर नहीं जासकतें, इसीलिंये हमको सीये मार्श से चलाये 
जिसस आत्मिक दुःख, दृष्ट जीवों का दु/ख और देवी दुःख 


(२०१ , 


ने सताबें। और कुटिल माव ओर पायाचरण जी इनकी 
जह है उनसे अलहदा रफक्खें | इसलिये धम बार चए वड़ी 
विनय के साथ आपकी पभाय्ना करते हैं 


. | नज़्म में ॥ 


हु रोशन -ज़मीर है परम आत्मा, 
हमारा करम है श्ुराया भला । 

से हो वाक्िफू हमारे पिता, 
छुपा है नहीं राज़ तुम से ज़रा 

हमें ईप्ट मिललन को आनन्द दो, 
छुटिलि पाप हमरे करो दूर तो ॥| 

करें हैं नन्नता सर स्ठ॒ुति दम्हारी, 
हमारी विपत तूम बिना किसने टारी || 

हमारा ही सन जब कि लाता ख़बर हू, 

घह हर वक्त आकांश पाताल पंर है ॥ 


(१०२) 


मगर लाँध सकता नहीं भ्ापको है, 
तो फिर इन्द्रियों का तो कहना हि वया है | 
नहीं हम हैं बाहर हुकम आए से, 
चलाप्ो हमें नेक ही रास्ते ॥ , 
नहीं हो कभी दुःख आत्यिक हमें, 
भ हों दुष्ट जीनों से कुछ दुख हमें ॥ 
सताब न हमकी दव दःख कभी, 
यही तीन दुःख हैं निवारों सदी ॥ 
कुटिन भाव और पाप इनकी तो जड़ है, 
अन्न इनसे रखना तुम्हें लॉज़मी हैँ ॥ 
इसी के लिये हृम॑ बहुत नम्नता से, 
मस्तक नवा अर करते सदा से॥ 
विन॑ती करे सिंह के, डी. यहों पर, 
दया अपनी करना सभी जीवों पर ॥ 


( २०३ ) 


सुके क्या काम दुनियाँ से, मुझे मगवान प्यारा हे । 

नदीं विश्ाम कुछ यहाँ पे,समे भसगवाद प्यारा ढं ॥ * |! 
छुटा सेसार का वन्‍्धन , करें मगवान का सुमरन। 
अक्रेन्ना में फिर वन वन, सुम्के भगवान प्यारा दें ॥ २ ॥| 
यह दृष्णा मेरी उठ जावे, क्राच ओर काम मिट जायें ; 
यह मेरा ज्ोम इट जावे, मुझे भगवान प्यारा डे ॥३॥ 
नहीं मंद सोद् सुछ को हो, रटे श्रद्धा से तुक ही को । 

न चाह हो मेज़ कुर्सी को, सुके भगवान प्यारा ह | ४ ॥ 
तजूँ में वच्च ओर शस्तर, रखें लेगोट दी अन्दर | 
भस्म संतोप हो तन पर, झु्के मगयान प्यारा दें ॥ ४ || 
ने वरतन दो नल सांदा हो, कमनडल से श॒ज्ञारा दो। 
फकत गेगा किनारा हो, झुमे मगवान प्यारादें॥ द ॥ 


हि] 


सख्यत दो ने नाोकर की, न दा कुछ चाद्द चाकर की। 
फूड सेवा जगत मर की, हुक सगवान प्यारा ४॥ ७१ 
हूं ननदीक सन्‍्तेी के, कर सत्संग दी उनसे | 


| बा जा 


यही ८ आरज मन से, मुझे मगवान्‌ प्यारा ह॥ व ग| 


( २०४) 


जुबों पर नाम भगवत का, हरेक छ्षण ध्यान भगवत का । 
यही हो लत्त जीवन का, सुझे भगवान्‌ प्यारा है ॥ ६ ॥ 
मेरा जीवन हो ऐसा जब, शरन भगवत सुमे लें जब | 

मिंटे सब शोक मेरे तब, मुझे भगवान प्यारा है॥ १० ॥ 
के.डी. सिंह उम्र गुजरी, ग्रहस्थ रहने में ही सगरी। 

करूँ श्रद्धा से जप हरि हरि, मुझे भगवान प्यारा है ॥११॥ 


दुनियाँदारी में प्यारे धरा क्या है ! 

यहाँ आकर के तुम ने करा क्‍या है!॥ १॥ . 

तुम आये यहाँ अपना वनन्‍्धन छुड़ाने । 
या आये यहां अपना वन्धन बढ़ाने । 
दुनिया० ॥ ३ ॥ 

नहीं याद मालिक की तुमने करी है । 
नहीं जाना दुनियाँ ये वाज़ीगरी है । 
दुनियाँ० ॥ ३॥ 


(२८४ ) 


करा साथ चोरों का तुमने यहाँ पर | 
विगाड़ा हैं जीवन को तुमने अरे नर । 
दुनिया ० ॥ ४ ॥ 


सुधारो ज़रा अपने जीवन को प्यारे । 
हटा कर के पापों से मजलो मुरारे | 
दुनियां० ॥ ४ ॥ 


विचारो मनुष्य देह झुश्किल से पाई । 
झगर तुपने इसको है हथा गैंवाई | 
दुनिवई० ॥ ६ ॥| 


तो फिर तुम दुखी होके पछताओगे । 
कफ दस्त मत मल के रहजाओगे । 
दुनियाँ० ॥ ७ ॥ 


अगर धर के धीरज विचारोमे यहाँ पर ॥ 
न तुम हो ज़॒ हम हैं ये कटी सरासर ॥ 
दुनियाँ० ॥ ८८ ॥ 


( १०७ ) 


तेलेव कर रहम के. डी. सिंह, भरोसा कर के कामिल्न द्‌। 
उभरने मे नहीं शक्त हे, अरे संसार सागर में ॥५।! 


मेरे आगे पद्ठा परदा, चलूँ में क्‍या अँवथेरा है ! 

नहीं कुछ दीखता मुझको, देखे थे क्या अवधेरु 6 ॥९॥ 
कोई दुनियां में ऐसा हो, बढ़ाते मेरी श्रद्धा को । 

निकल घर से चले बाहर, फिरूँ में क्या अंधेरा हे ॥रा 
अब ऐसा वक्त आ पहुँचा, हुईं सच इन्द्रियां दुवेल । 

नहीं काबू में तन ओर मन, करूँ म क्या अँधेरा है ॥१॥ 
लड़ाई रोज्ञ होती है, नहीं धीरज घराती है । 

रखा कन्पे पे है जुदा, घसीठुँ क्‍या अँधेरा हैं ॥४॥ 

कोई योगी हो के. डी. सिंह, उजाला कर दे हिरदे में । 
उठादे परदा आगे का, जया में क्या अँधेरा है ॥५॥ 


(२०८) 
कृमर वोपो चलो जल्दी, कही मश्निश् है आगे की | 
तुम्हें आसस ने घेरा है, वढ़ी मन्नित हैं श्रागे की गो 
गुमाते हो समय अपना, घटाते ज़िन्दगी अपनी | 
नहीं कुछ फ़िक्र की तुमने, बड़ी मुश्किल है भागे की॥श। 
वचन ये याद कर लेट, मुसीबत में नहीं कोई । 
मदद तुमको भो कर देंवे, करी मेमिल है आगे की ॥३॥ 
जिसे समझो हो तुम अपना, वही वेगाना होगेगा । 
निराशी वन के भज सेना, पड़ी पुस की है ग्रोगे की ॥ ४ 
फरम तुमने किये जो कुछ, वही साथी उुम्हारें हैं। 
भनरी है या बुरी करनी, खड़ी मुरिकल है आगे की ॥४॥ 
न कर गफूलत हू के. डी सिंह, लगादे ध्यान दर में । 
नही संकट विपर्‌ रत्रो, जही मन्निल है भें की ॥४॥ 


ये दुनियां एक सागर है, चेतन जहू उसमें बला है।... 
पे काटे जीव के ब्धन, यही [वर की रचना है॥शा 


( २०६ ९ 


लगते हैं सभी ग्रोंते, पड़े मकधार के अन्दर | 

निकलने की नहीं शक्ति, नहीं धीरज को घधरता है ॥रां 
किलोले करते पानी में, उभरते डव॒ते सब हैं । 

नहीं नौका नज़र आती, न केवट दीख पड़ता है ॥श॥। 
थही हालत है जीवों की, मदद कोई नहीं देता । 

भरोसा वे करें. किस पर, न कोई पार करता है ॥४॥ 
करें गर याद ईश्वर की, झुलाकर अपने जीवन को । 

दया अपनी दिखाता है, मदद कर कछ हरता 6 शा 
करो तुम आसरा उसका, वही ईश्वर जगत का है 

दया मंडार वोही है, जगत का वोही मरता है ॥छ।॥। 
भुझे भी तार-दे प्यारे, छुडाकर दन्द फन्‍्दों से | 

यह के. डी. सिंद दुखी होकर, तेरे चरणों में गिरता है» 


प्रन्‍िशकरपन्‍ीक ०-+य-न्‍+->रंब फरयभावािर, 


आके दुनियाँ के झगड़ो में फैंसनां नहीं | 
उसमें रह कर-ससिवते में पड़ना नहीं ॥ ९ ॥ 


(२१० ) 
बुरी है ये दुनियाँ घुरे इसके पन्‍्दे । 
यहाँ फैँस के आफूत में पड़ना नहीं ॥ २ ॥| 
कमर बाँध कर छोड़ दो मोह मद को । 
अय ! मित्र इनकी उलफृत में पड़ना नहीं ॥१॥| 
घुचह शाम सोचो किय कर्म अपने । 
ह क#ूंटी रग्वत महोव्वत में पढ़ना नहीं ॥ ४ ॥ 
में कहता हूँ तुमसे, ख़बर दार रहना। 
तुम इसकी कसाफूत में पड़ना नहीं ॥ ४ ॥ 
षड़ा गृढ़ भेद इसमें मालिक का है। 
दूखी बन के ग्रेरत में पढ़ना नहीं ॥ ६ ॥ 
'ज़रा ध्यान दिल स॒ धरो के, डी.. सिंद अब | 
फंभी इसकी चाहत में पड़ना नहीं ॥ ७॥ 


पं. औ 8 


झ्वूरों सोच लें कोन हूँ में जगत में 
हुआ वंन्ध क्यों खोजंलू म॑ जगत में ॥ ६ 0 


(सह) 


में हैं आत्मा सच्चिदा नन्‍्द्र घन रूप । 
बन के कर्मो का करता मिदाया श्वरूप ॥ २ ॥ 
फंसा इस तरह चन्ध चन्धन में आकर । 
करता करों का हो खोया आपा भुला कर ॥ १ ॥॥ 
पट्टा वे खबर बहरें आवागमन में । 
लगाता हैँ चक्कर जनम व मरन में ॥ '४ ॥। 
यही है गा वनन्‍्धन का कारयगा यहाँ पर । 
यही भार गठरी घरी दे गी सिर पर ॥ ५॥ 
७ दी की पिटयकर रह वे झख़दी में । 
अला कर के आपे को अपने ज़री मत ६॥| 
न फिर मान अपमान मोजूद हैं -। 
न कुछ मोद्द अभिमान मौजूद हैं ॥ ७ ॥। 
हटा दूँ तो फिर मार कर्मों का में । 
मग्न हो के ईश्वर की. मक्ती करूँ में ॥ ८४ ॥। 
अरे के.डी.सिंद व वहा अपनी शक्ति ! 
घुमर करके भगवंत करो अपनी मुक्ति ॥ < || 


( २१९२ ) 


दूर है ओर पास भी है, बढ तो सुन्दर श्याम हो 

योग साधन के सिवा, दीखे नहीं खुखधाम हे ॥९॥ 
में नहीं और ते नहीं है, ओर कया रचंखा यहाँ ?. 

फिर भला संसार क्‍या है वस उसी का नाम दे॥२॥ . 
शान क्या ! भज्ञान क्या है , भेम भक्ति कोनसी ! 

न्याय क्या अन्याय क्‍या रख भेन में राधेश्याम है ३॥| 
तोड़ दे नाता व रिश्ता इस जगत का एक दम । 

फिर तुमे क्या शोक है ! वस उम्र की अब श्याम है॥ ४) 
करके हिम्मत अब ज़रासी, खोलदे आँखों को व्‌ | 

घन्द रोज़ों के लिये तेरा यहाँ विश्राम हैं. ॥५9॥ 
देखले इश्वर की सव, जीवों में व्यापक एकसा । 

हर समय है याद उसकी, हर श्वास पे जप राम है ॥ा 
गोर कर इस राज्ञ पर, अय सिंह के. दी. द ज्षरा ! 

सिर्फ भगवत के भर्जन के, और नहीं कछ काम है») 


नहीं दे मोद दुनियाँ से, नहीं मद सुमको है स्वामी? 
नहीं कुछ काम वाकीदे, मर्णँ नित तुज॒कों दे स्वामी ॥१॥ 
नहीं अब लोभ मसुमकको है, नहीं दे क्रोध से ही काम १ 
बनादे शान्त चित मेरा, अचच उत्ती हो हे स्वामी ॥रा। 
अचल मन तुम में हो जाते, श्रद्धा मेरी ठुभ्क्ी में हो । 
ज्ुवों पर नाम तेरा हो, हृदय वासा हो हे स्वामी ॥रे।॥ 
समय मेरा तो आ पहुँचा, घरी गठरी अपबमोँ की । 
करो हल्की इसे जल्‍दी, कृपा तेरी हो हे स्वामी ॥शा 
चहुत कुछ आसरा तेरा, हुआ दे सिंइ-के.डी-को | 


च्च्छ 


निराशी उसको मत करना, शरणलो सब को है स्वामी॥।एाः 





तारक दनियाँ दोकरं के, शरन में जांड उसके में। 


अलाकर राणश द्वेषों-को, ध्याऊं शुन गारऊं उसके में ॥ ९ ॥ 
नहीं कुछ मोद्द सुकको हो, न दो जीवन की परवचा भी । 


० पी... 


करूँ पिंजरे को खाली अब, छुटा पीछा जहाँ से में 0 २ ॥ 


(११४ ) 


अगर मन्जूर मालिक हो, सफुर यह छश्स दाई हो । 
लगा कर यकसु मन अपना; मगन हो जाऊँ उसमें में ॥ ३ ॥ 
बने साथी मेरा विज्ञन, रहें हर दम वो मेरे साथ। 
उसी में शान्ति पाकर के छुमर छूँ.ओ रेस दिल से में ॥ ४ ॥ 
ज़रूर यक दिन तो के. दी. सिंह गुज्ञर होगी तेरी उस पास। 
उसी इखर के चरणों में, पहूँ जाकर के मन से सैं॥9५॥ 


सिमदबडर फापरत पट: लिकमिएकाउपा 


सुखी और. दुखी में फुरक्‌ झुछ नहीं है, 
, अमीरी गरीबी में तर्क कुछ नहीं दै। 
न अच्छा बुरा है कोई इस जगत में, 


सभी एक से हैं फुरक कुछ नहीं दे ॥१॥ 
सनातन से ये दोनों साथी हुये हैं, 


५७ खर्ग और नरक में फ्रक कुछ नहीं है । 


विचारों में उनके फ्रक्‌ कुछ नहीं है॥श। 


. (१५४) 
जभी मिट गये द्वेष इच्छा तुम्हारे, 
तो जीवन मरण में फरक कुछ नहां हं । 
पेरागी को क्या देखना के- डी. सिंह, 
एक ही आत्मा हैं फरक कुछ नहीं हैं ॥३॥। 


] 





जिसे है ज्ञान ईश्वर का, उसे वैराग्य होता है । 
दृछफ्टि जब होगई सुक्ष्म, तभी वो राग खोता है ॥२॥ 
गये फिर राम सब मन से, विरागी होगया पूरण । 
हर इक छिन याद है भगवत,समी पुन पाप धोता है।।२।। 
सनुज निष्पाप फिर वो है, नहीं हे मार कर्मों का । 
मिली है शान्ती उस को, अभय दुनियाँ में होता हे। ३॥॥ 
नहीं सुख दुश्ख उसे व्यापे, नहीं है द्वेष भी उस को । 
इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी में मोक्ष होता है ॥४। 
मिटा कर राग के- डी. सिंह, कृदम वेराग्य में रकखो । 
सुलाओ अपनी हसती को,यों हीं वेराग्य होता हे ॥५॥ 


(२१६) 


जिसका मगवान सहायक है, 
भला उसको डर किस का हेर | 
जिसके मन में कुछ ह्वप नहीं, 
वो तो भेमी: उसका; हैँ रे | १ 
जब राग गया तब तृष्णाः्कहों, 
विन राम के- ही वैराग्य हुआ # 
फिर करम- अकमे से क्‍या मतलव ! 
वोः तो त्यागी: पूरा है रे ॥ २ [६ 
त्यागा दुख रूपी इस जग को 
घर जगल एक हुवा उसको ४ 
उसको अज्ञान न मोह रह 
वो तो ईश्वर ज्ञाता है. रे ॥ ३ ॥४ 
है इस दुनियां में सार नहीं, 
वन्धन का कारण है येहीिः | 
ठुम सोचो के- डी. सिंह अब तो, 
जग से क्यों मोह हुवा है रे ॥' ७ ऐ 


(२९७ ) 
जिन के मन शुद्ध नहीं हैं. उनको मान कहाँ है ली ॥॥९२॥ 
जब प्रम नहीं तव शान्ति कहाँ, इस मंन के मन्दिर में ! 
जब॑ चित्त को शान्ति नहीं, आनन्द निधान कहाँ है जी॥२॥ 
चन विनर मन यक्‌ स॑॑ नहीं है, भर्ति बने क्य्यें कर । 
भन जब काबू में नहीं है, फिर तो ध्यान कहाँ है जी ॥३॥ 
पल पल करके आयु विता दी, दुनिया सागर में। 
जब विपयों का संग रहा, कहो तब ज्ञान कहाँ है जी ॥४॥ 


परम शान्ति गर चाहते हो,. बेराग्य करो हांसिल। 
उसके विन के.ही.सिंह, भला शुभस्थान कहाँ है जी ॥॥५,॥. 


'िलपम्ममाा७३2००००५५०००-- इडटीकपिटक 


भूत सोच करो दुनियाँ को, 
यह दुनियां ख्यांल तमाशा है । 


(११८) 


सम्मल फे चलना इस में तुम, 
जाँच यहाँ रची माशा है ॥ १॥| 
चार दिवस के कारण, 
झाया तूँ इस जग में । 
फृरज॑ चुकाया जब सब का, 
फिर मरघंट बासा हैं ॥२॥ 


भोली खाली कर कर्मों की, 
आवागमन का फेन्दू हैंटां । 
राम र्मापति भर्जले, 
पो ही तेरां दाता है ॥३॥ 
पहर दिना उस के तुम, 


सिंह के. डी. ग्रौर करो । 
उस दिन कोन सहायक ! 


वो जग की आशा है ॥ ४ ॥# 


(३१६ ) 
मेरा भोह मद झुझ से जाता रहा दे । 

जुबवाँ को भीराम भाता रहा है |! 
यह मन अब नहीं फाम का है.किसी का । 

श्रीराम से सिर्फ नाता रहा है ॥ 
जिधर देखता है जिधर दूँढता है 

पहीं राम ही रास पाता रहा है || 
नहीं मित्र शछ्ठ फोई भी रहा है। 

सभी में श्रीराम वसता रहा है ॥ 
न ग़फूलत हो इस में ज्रा सिंद के. ठी. । 

| नज़र आगे फिर राम मिलता रहा है ।। 


ञ्यीं क्र 
काव्य: ग्र। फ् क. याक 


घृतलादे प्यारे जग में, तेरा क्या रक्खा है ! 
तन धन कुछ नहीं तेरा, पर्न को फिर कसा इकझा हे ।। 


(२९० ) 


भूल भुलइयों में पड़ कर, अपना नाश कराता है । 
कि | |. न 
होश में आओ भाई, घोर नरक फा पक्का है |) 
भवसिन्धु बहुत बड़ा है, पार उतरना मुध्किल है । 
भगवत भजन ही ऐसा, जिस का आशा पक्का दे ॥ 
निश्चय यह सिंह के, ही.ढ, नहीं रुकावट है । 
जब तन बासा उस का, प्रपना फिर क्या रक्‍खा है ॥। 


छिन ९ याद हो तेरी, नाम निरक्षन लव पर हो। 
ास २ सो५हम जपना, वाहिर भीतर हो ॥ 

खाते, पीते, जगत, सोते, ध्यान तेरे में हो । 

रात दिवस छसुपरिरन तेरे, वास तेरा मन मन्दिर हो ॥| 
चलते, फिरते, बैठते उठते, दरशन तेरे हों । 

अन्चकार सप मिट जायें, ह्ान उजाला हम पर हो ॥ 
सिंह फे.डी.संसार की पमता, मन से दूर करो। 

फनद छुटाश्ो दुनियां से, भूले यहाँ किस पर हो ॥ 


(२९५६१ , 
मूनवा तू तो भजले राम का नाम ; 
छोड़ी धन्धे इस दुनिया के । 
सृत, भविष्यत्‌ भूुलो मन से ॥ 
हाल को दखों क्‍या करते ! 
कमा को पदिचानो मन से । मनवा+ || 
कर्माइकर्म से मतलब क्‍या है ? 


यह विपयों के साथी है 
त्यागी तुम फल इन का अब । 


कहना यह मानो पन से ॥| समनव० ॥ 
भूल शुलइयां यह ससारी। 


फन्‍दा डाला गरदन में ॥ 
मोदित हम की यह करते हैं । 


इन का सद्भ छुट्गाओ मन से ॥ मनव० ॥। 
राम का चन्दा के. डी- सिंह । 
सोचो सार नहीं दनियाँ में । 


€ एशर ) 


राम ताम ही साथी होगा ।॥ 
कटे फन्‍द हटाओ भन से । मनवा० ।। 


तेरा ही नाम जप कर के, भगत जन रोज़ तरते हैं। 

भुलाते नाम तेरा जो, वो नित दोज़ख में पड़ते हैं।॥ 
यह तो मालूम सब फो है, सगर परवा नहीं फरते। 

विचारें गर ज़रा इस को. तो बेड़ा पार करते हैं। 
करें काबू अगर मन फो, धरें फिर ध्यान मालिक का । 
दरश उस का वो पाते हैं, छुफल जीवन फो करते हैं।। 
हुए भतवाले के. डी. सिंह, इसी दुनियों के फन्‍्दों में । 
छूड़ालें इस से पीछा हम, तमन्ना दिल से करते हैं ॥ 


लेश्मी पती के ध्यान में, मन जिसका चलगया । 
उसको न मोह मद है; लालच निकल गया ० 


धुस्‍्से से काम क्‍या है, अइहड्भार शर्म गया । 
वन्‍्धन से वो परे है, इंवर में मिल गया ॥ 
लागू नहीं है कुछ भी, उसको ज़रा करम । 


हुःखों का साथ जी थां, अग्नि में जल गर्या ॥ 
ऋषियों में उसकी गिनती, होगी यहाँ वहाँ । 
मुख का नमना चने कर; साँचे में हल गया॥ 
दशन से उसके हमको, वेतावी चल बसी। 
ग्राखिर कों सिंह के, डी. द्‌ भी सम्मलगया ॥ 


॥2 


>> धरे 
" ४ है 
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